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¶ पातञ्जल योग दशेन मारतीय ~ विज्ञान प्व 
1 मनोविज्ञान का सर्वापरि, सवेमान्य तथा अत्यन्त महत्वपूशं प्रन्थ 
हे। साधकं के लामाथे संस्छृत त्तथा हिन्दी मे इस पर कई 
टीकाश्चों की रचना हई, जिनमे से महि व्यास का माष्य शौर 
। उस पर वाचस्पति मिश्र की रीका एवं मोजच्रत्ति प्रामाणिक माने 
जाते दै । इसी सम्बन्ध भे यह एक मोर प्रयत्न है, जिसमें बड़ी 
संक्तिप् श्रौर सरल भाषा मे समाने का प्रयास किया गया हे। 
राध्यात्मिक जिज्ञासु मे से कुहल लोग रेसे विचार के 
मी है जो मोक्त-प्राप्नि के लिए योगिक साधनों को अनावश्यक 
मानते है शरोर श्रवण, सनन, निदिध्यासन द्वारा वेदान्त विचार 
को ही पयसि समस्ते हँ । परन्तु यह बातत विशेष ध्यान देने योग्य 
ह कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन से पूवे साधनचतुष्टय द्वारा ` 
चित्त-छद्धि करके भूमिका तैयार करने की याज्ञा है । चित्त , 
द्धि द्वारा दद भूमि हृए बिना मदावाक्यों का श्रवण, सनन 
फलीमूत दोने की आशा करना व्यथं है । चित्त-शुद्धि दी 
पतञ्जल योग दशंन का प्रयोजन दे, जेसा करि योग की परिभाषा 
“योगरिचत्त व्रत्ति निरोधः' से स्पष्ट दे। साधन चतुष्टय श्रौर 
ष्टाङ्ग योग मं प्राणायाम कोल्लोकर कोई विरोष आन्तर मी 
प्रतीत नदीं होता, श्पितु मगवान्‌ राङ्कराचायं ने तो अपरोक्तानु- 
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भूति ओर विवेक चूडामणि मेँ कई स्थलों पर योग शा्नका 
श्राश्रय लिया हे । व्रह्म सूत्र मे “एतेन ` योगः प्रत्युक्तः" शौर उस 
पर शांकर भाष्य के श्याधार पर मी ङ्ह लोग योग साघन के 
विरुद्ध विचार रखते दं । परन्तु सूत्र मे केवलं सांख्य के प्रधानवाद्‌ 

का निराकरण किया गया दै, न कि.योग की प्रक्रियां काः 
, माष्य में जिस दशंन का उल्लेख है वद पातञ्जल ददन नदीं है, 

क्योकि उसका उपक्रम थ तत्व दशेनोपायो योगः इस सूत्र से . 

होना चादिए । इससे प्रतीत दोता दे कि वह कोई दूसरा ही. | 

रास्त्र था, जो श्राजकल उपलब्ध नहीं हे । 


+ युम्‌, पाद 


` आत्मा शरोर बुद्धि दो भिन्न तत्व ह । श्मत्मा चेतन पुरुष 
दे ओर बुद्धि अचेतन श्कृति का शङ्क दै, परन्तु. जब श्मात्मा : 
बुद्धि से युक्त होता दै तव वह ज्ञाता ध्याता, प्रमाता या द्रष्टा 
कदलाता हे क्योकि विना दद्धि के वद्‌ कुह॒ मी. नदी जान 
सकता । चित्त पर वाद्य जगत्‌ के विषयों का प्रतिबिम्ब पडता 
रहता दै शरोर वह स्वयं मी सत्व, रो यां तमोगुण से क्रमशः; ` 
कमी शात; कभी अशांत ओर कमी मूढ अवस्थाश्चो मे बदलता; ` 
रहता दै । बुद्धि में स्थित श्रात्मा उनको अनुभव क्रिया करता 
दै । चित्त के इन श्रान्दोलनों को छृत्तियां कते द । श्ात्मा ` 
इनका द्रष्टा वन कर अपने स्वरूप को भूले हुए दै । इन वत्तियों ‹ 
के निगोध रूपी अभाव में वद अपने स्वरूप मेँ स्थित हो जाता 
हे, इसलिए चित्त को इत्तिर्यो के निरोध रूपी योग की -शिक्ता 
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इष शास्त्र मे दी गई हे । बाह्य विषयों का प्रतिबिम्ब चित्त पर 
लाने के लिए जव मन सहित पांचा ज्ञानेन्द्रियां द्वार काकाम करती 
है, तव वे बहिमुखी कदलाती दै । उनके न्तसुःखी होने पर 
उनका बाह्य विषयों से सम्बन्ध टूट जाता है । इसलिए विवेक, 
वेराग्य सहित अनेक उपायों का श्रभ्यास करना पड़ता ह । वह्‌ 
शरद्धा-वीय-स्मृति-समाधि-प्रज्ञापूवेक कदा गया दहै। श्रद्धा से. 
्रादर-सत्कार सहित, वीयं से उत्साह-घेयंय॒क्त होकर, स्परृति से 
उसके तमोगुण-रजोगुण से शद्ध होने पर, समाधि से संप्रज्ञात 
निसोघध द्वारा, प्रज्ञा से कतंमरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात्‌ 
उसका भी निरोध हो जाने पर निर्वीज समाधि में आत्मा अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता ह । जेसे आत्मा बुद्धि से युक्त होकर 
जीव कहलाता है, वैसे ही परमात्मा विश्व-बुद्धि अर्थात्‌ महतच्छ 
से युक्तं हौकर ईश्वर कदलाता दे । हमारी बुद्धि महततव के एक ` 
बुदबुद के समान दै, इसलिए ईश्वर सवेज्ञ है ओर जीव ्स्पनज्ञ ॥ 
जव वह ईश्वर का ध्यान करता है, तब उसकी गति बुद्धि से उप्‌ , 
उठकर महततव मेँ हौ जाने से वद्‌ अपने बुद्धिगत संस्कारो से 
मुक्त हो जाता दै । 

दवितीय पाद्‌ 
\ दूसरे पाद्‌ मे साधन का साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है | 
यहां साधन को चार स्तरो पर विभक्तं किया गया दै-(१) देय 
(र) देय देतु (३) दान ओग (४) हानोपाय । 


{`¦ देयः दुःख दै, ` उसका हतु पांच क्लेश्च दै जिनमें रविद्या दी 
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प्रधान दे। श्मविद्याके हान के लिए क्रिया योग सहित ष्टाङ्ग 
योग कहा गया है । परन्तु हान का वास्तविक दहेतु न क्रिया 
योग ही दहे, न ष्टंग योग ही । इनकी उपयोगिता केवल ज्ञान 
रूपी प्रकाश पर पड़ हुए आवरण को हटाने मात्र में होती हे । 
रविद्या का श्रसली इलाज तो विद्या ही है। ज्यो-ज्यों साधन 
दारा वह श्रावरण पतला या तनु होता जाता दे, ज्ञान का प्रकाश्च' 
उत्तरोत्तर वदता जाता दै रौर ्मावरण के सर्वथा च्तीण होने ` 
पर ज्ञान का पण प्रकाश अविद्यांघकार कौ हटा देता हे, जेसे सूयं 
रन्धेरे को । यहां इस ज्ञानदीघि को विवेक-ख्याति नाम दिया 
गया है, इसलिए विवेक्र-ख्याति हानोपाय हे । उक्त ज्ञानदीसि 
के उत्कषे-क्रम की सात मूमिकारणै दँ जो तमोगुणा, रजोगुण के 
मल-विन्तेपां के तनु होने के पश्चात्‌ सत्वगुणी खावरण्‌ के त्तीगा 
होने के साथ आरम्भ होती दै । ज्यो-ज्यो सत्व गुण का उत्कर्ष 
हता नाता है, त्योँत्यो ्ावरण च्तयामिञ्ुख होता जाता है श्मौर 
ज्ञान की दीप्ि वदती जाती दे, यां तक कि न्त में विवेक-ख्याति 
का उदय दहो जाता दहं । 
तृतीय पाद 
तीसरे पाद में विभूति अर्थात्‌ सिद्धियां का वणन ह । यहां 
इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधन बताए गष हें । यह्‌ ` 
संब सिद्धियां समाधिजा सिद्धियां है, परन्तु समाधि के साथ यदं 
-अनिवाय हे करि जिस विषय सम्बन्धी सिद्धि का साधन किया 
जाय, चह विषय धारणा, ध्यान, समाधि,--तीनां मेँ अव्यभिचारी 
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रूप से बना रहे । जिस विषय पर धारणा की जाय, यदि वही 
विषय समाधि तक न रहे, बीच में ही उसके स्थान पर दृसरे विषय 
का ध्यान श्या जाय, तो सिद्धि नदीं मिल सकती । घारणा ध्यान 

समाधि, तीनों के एकं विषयी होने को संयम कहा गया हे जो 
पातज्ञल दशन का पारिमाषिक शष्द्‌ है । इसलिए सिद्धियो के लिए 
साधन कने से पूव साधक कौ संयम पर अधिकार श्राप्त करना 
श्रावश्यक ह । यद्यपि कैवल्य के लिए सिद्धियो की को$ 
उपयोगिता नहीं, जैसा कि इस पाद क अन्तिम सूत्र मे कदा गया 
दे, परन्तु इनकी उपयोगिता श्भ्यासा्थं ओर श्रद्धा बदाने मात्र 
केलिएदहं। इस पाद मेंसिद्धियों के प्राप्त्य्थंजो क्रम दिया 
है, उसी क्रम से साधन को वदाना चाहिए, तमी सफलता की 
भारा करना उचित दे, जसा कि इसी पाद के ह्वरे सूत्र मे कदा 
गया दै । सिद्धियो के साथ-साथ योगी की जो भूमिकां तैयार 
होती जाती दै, उनको मधुमती, मधुप्रतीका, वि्ञोका अर संस्कार 
शेषा,--इन चार स्तरों पर विभक्त किया गया हं । योगाभ्यास 
का वास्तविके उपयोग आ्रात्मज्ञान प्राप्न करना है ओर आत्मज्ञान 
प्राप्ति के लिए उक्त भूमिकाञ्चों में से गुजरना योगी को 
श्मावश्यक हे । पुरुष-ज्ञान का साधन वे सूत्र मे दिवा है। 
पुरुष-ज्ञान के लिए संयम श्मावश्यक है । तीसरे पाद का सारत्तम 
कर्ष्य पुरुष-ज्ञान समना चाहिए 


चतुथं पाद्‌ ` 48 
साधन पाद्‌ कथित योगानुघ्ठान का फल श्मशद्धि के उत्तरोत्तर 


[ ८ ॥ 
त्य कै साथ-साथ विवेक-ख्याति पर्यन्त ज्ञान-दीपि कदा जाता 
( -है। इससे स्पष्ट है कि समाधि मी साघन मात्र हे, साध्य वस्तु 
नदीं । साध्य वस्तु कैवल्य पद्‌ है श्चौर वह्‌ सवेथा विवेकख्याति 
/ होने पर ही सम्मव दे । सर्वथा विवेक-ख्याति को दी यहां घम- 
मेष कहा गया है (सूर २६ श्नौर ३०) । तमी क्लेश ओर कमो 
की निवृत्ति होती दै । । 
योग दरोन ह्वः दिन्दू-ददोनो मँ से एक दै । इसे मारतीय 
मनोविज्ञान का दशन समना चादिए । मनोविज्ञान के साथ- 
साथ यहां पर मनोनिग्रह ऊ साधन एवं निर्विकल्प समाधि की 
उत्तरोत्तर भूमिकाश्चों का मी सुस्पष्ट वणेन क्रिया गया दे। 
पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की पहुंच इससे कीं नीचे स्तर तक है । 
मनोनिग्रह्‌ प्रत्येक आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए अनिवायं 
रूप से आवश्यक होने के कारण इस दरोन की उपयोगिता जाति, 
धमे अथवा अन्य मतावलम्वियों की उपेच्ता-रदित मनुष्यमात्र कै 
लिए एक समान है । ज्ञान-मागं के समान दी भक्ति-मार्गावलम्बी 
मी कद वार इस की श्यावश्यकता नदीं समते । वास्तविकता 
यह दै कि अष्टांगयोग कै प्रथम दो अङ्गां (यम, नियम) कै 
(बिना परमार्थ॑सिद्धि प्राप्त होना स्वप्न मात्र दै। भमक्तिका 
योग दशेन मेँ स्थान नहीं हे',-एेसी वात नदीं । ईश्वरं 
प्रयिधानाद्वा सौर "समाधि सिद्धिः ईश्वरप्रणिघानात्‌' सूत्रों की 
व्यापकता इतनी अधिक दै कि शरणागति, अनुरक्ति इत्यादि सभी 
प्रकार के भवितिमाव ईश्वरप्रणिधान के अन्तगे रा जाते दह । 


क 


|| "| 

मन प्रकृति का अंग होने सै त्रिुणात्मक है, इसलिए उसमे 
किसी-न-किंसी गुण की प्रधानता सदा बनी ही रहती हे । ्ात्मा 
प्रकृति से नित्यञुक्त स्वमाव होने पर भी मन से युक्त होकर 
ुख-टुःख का भोक्ता कहूलाता हे । 

इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
ग्रासेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेदयाहुमनी षिणः ॥ 
- कठोपनिषद्‌ 

मनसे युक्त होने के कारण योग दशेनने पांच क्लेशा 
वतलाये हे, जो पांचों वृत्ति्यो से भिन्न हैँ । इसलिए यहां प्रथम 
शध्यायोक्त वृत्तियों के साधनों की सफलता के पूर्व दूसरे अध्याय 
मे क्लेशो के निवारण पर बल द्या गया हे | श्री भगवान्‌ 
ने मी गीता में सवेप्रथम वुद्धि-धृति की शुद्धि होने पर, ध्यान 
योग द्वारा अदंकार, बल, दपे, काम, क्रोध का शमन हो जाने 
के पश्चात्‌ ब्रह्ममाव शोर परामक्ति का उदय कहा है शौर परा- 
भक्ति के दवारा तत्वज्ञान की सिद्धि कदी गई है। मक्ति का 
स्थान बहुत ऊंचा है, क्योकि योगी तो नास्तिकं भी हो सकता 
हे । मनोनिम्रह से प्रप॑च रौर परमा्थ-सिद्धि दोनों ही सम्मव 
है, परन्तु योगियों सें श्रेष्ठ तो मगवदाभिमुख ही हे | इसीलिए 
मगवद्‌ वाक्य है- 

योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरासमना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमोमतः॥ 
- गीता 
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„इल योम, मका कही पेय को सोदयं ह । इन 
वातो को दृष्टिगोचर ,रखकरः प्राञ्जल योग दरौन की यह्‌ टीका 
सरल ब्दो मे साधक्न के, लामाथं. लिखी -गई हे । श्रा्ञा हे 
ध सि 9 
पाठकं इससे पूणं लाम उठाने कौ चेष्टा करेगे । ` 
नारायण कुरी, 7}. | 
* * ~ = [क थ 
सन्यासाश्रम, ईंवास्त।. ~ -- स्वामी विष्णुतीः 
पोप पूर्णिमा, सम्वत्‌ २०१६ 
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| योग-दशशंन 
@ 
` समाधिपाद 


| १. अथ योगानुशासनम्‌ । 
| ध --श्र (अव यहां से) योग (योग का पूवे आाचायोँ 
| के श्रनुसार रि्षण) किया जाता हे । 
अथ शब्द का प्रयोगा तीन अर्थम होता दे। १. मङ्गल कायां 
के प्रारस्म मे, २. अधिकारा मे, ३. श्यानन्तर्याथं में । कहते है किं 
ॐ शरोर श्रथ दोनों शब्द सषि के शादि में ब्रह्माजी के कण्ठ से 
निकले थे, इसीलिए मङ्गलां में छथः शब्द्‌ से यह दशन प्रारम्म 
होता दे। दूसरे अथे मे श्रधिकरण का संकेत हे अर्थात्‌ जो विषय 
यहां कहा जाने वाला दै, वह॒ स्वतन्त्र विषय दै । तीसरे अर्थमें 
न्य पूरव॑कथित साघन के समनन्तर, उसकी पेच्ता रखकर नया 
विषय प्रारंम करिया जाता है । यहां प्रथम दोनों अर्थं ग्राह्य है, तीसरा 
नदीं । योग शब्द की व्युत्पत्ति युज्‌ समाधौ घातु से लेनी चादिए, 
| # उकारहचाय शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । “ध 
कण्ठ भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकाबुभौ ॥ 











१५११ । | 
न कं युजिर्‌ संयोगः से, जेसा कि प्रथम पाद्‌ के नाम समाधिपाद्‌ 
से स्पष्ट हे । श्राचाये इस पाद्‌ मे समाधिका वणन करने वाले 
दे, इसलिए योग शब्द समाधि का वाचकं होना चाहिये । अनुशासन 
का अभिप्राय द कि यह दस्त्र स्वतन्त्र है, तथापि पूवे आचार्या 
की परम्परा लिए हुए है, जेसे योगी याज्ञवल्क्य प्रभृति । आत्मा 
वा अरे ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (वबददारण्य- 
कोपनिषद्‌ )- इस शति मे याज्ञवल्क्य का पनी पत्नि मेत्रेयी को 
सवेप्रथम आत्म-द्दीन करने का उपदेश है, क्योकि आत्मा का 
स्वरूप क्या ह १--यद्‌ दरीन करने के पूर्वं समम में नदीं खा सकता 


 श्रोर दर्शन होने के लिये रति कहती दे किं शान्तो दान्त उपरत- 


स्तितिल्ुः समादितो भूत्वा आत्मानमात्मनि पश्यति' (चद्‌ ) । 
समाहित होने के लिए निरोध समाधि की उपयोगिता होती है । 
समाधान को समाधि का पर्याय कहा जा सकता दै । शम, दम, 
उपरति, तितिन्ता मी योग-वैराग्य के ही रूप हँ । शम से मनोनिग्रहः, 
द्म से इन्द्रिय निग्रह्‌, उपरति से विषय-वित॒ष्णा श्रौर तितिन्ा से 
्न््ों का सदन करना रूपी तप समना चादिए। इसलिए आत्म 


दरोन के साधन रामादिथुक्त समाधान रूपी योग-विज्ञान को पूवे 


द्माचार्था की परम्परागत प्रणाली के श्रनुसार समाने की इस 
सूत्र मे प्रतिज्ञा की गई दै, जेसा कि अगले सूत्रों में कते है-- 


२. योगधित्तवृत्तिनिरोधः । 
्रथ-योगः (योग) चित्त (चित्त की) वृत्तीनां (वरृत्तियों का) निरोधः 
(निरोध) हे | 


क ` 


(11, १.॥ 


योग-साघन के द्वारा ही चित्त की चरत्तियों को रोका जा सकता 
हे । ५ कर्मेन्दरयां (वाणी, दाथ, पैर, रादा रौर उपस्थ की वाक्‌ , 
ग्रहण, गति, विसजेन ओर मेथुन की पञ्चविध शक्तया), ५ ज्ञाने- 
न्द्रियां (श्रवण, दृष्टि, स्पदो, ्रास्वाद ओर संघने की पञ्चविध 
राक्तियां ) वाह्यकग्या कहलाते हं । मन (संकल्प-विकल्पातक), बुद्धि 
(विमषं अर्थात्‌ समने की शक्ति), चित्त श्रौर अहंकार (मे का 
भाव) यह चार “श्मन्तःकग्या चतुष्टय" कहलाते हँ । दसो इन्द्रियो 
शरोर मन, बुद्धि, अहंकार सव की पृष्ट-भूमि चित्त दै । इन सब के 
ज्यवदारं की प्रतिक्रिया चित्त पर देसे होती रहती है, जैसे जल पर 
रंगों की । इस प्रतिक्रिया के आंदोलन को चित्त की घ्त्तियां कते 


` हँ ओर उनके स्थाई प्रभाव को संस्कार कहते हे । हमारी समस्त 


शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाये ओर अनुभव चित्त पर एक तूफान- 
सा उठाते रहते दँ । उनको गोकने सेश्यात्मा क ददोन होते दें 
अन्यथा नदी, जसे जल पर उठने वाली लहो के शान्त हो जाने 
पर ही उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है, पिले नदीं । 
यद वात तीसरे सूत्र में कही गई हे । 


३. तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 


“अथे तदा (फिर) द्रष्टुः द्रष्टा की) स्वरूपे (अपने स्वरूप मे, 


वस्थानम्‌ (स्थिति) होती हे। 
आत्मा दे्‌, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबसे भिन्न दै, 
परन्तु जव वह बुद्धि मे स्थिति करता हे, तब उसमे अहम्‌ (मे) की 
स्फुरण होती ह रौर वह उन सवके व्यापारो को देखता हे । बुद्धि 


॥. & |] 

से वियुक्त होने पर वह्‌ क नदीं देखता । इसलिए बुद्धि-संयुक्त 
आत्मा को द्रष्टा कते हँ श्ओौर बुद्धि से प्रथक्‌ उसके वास्तविकं रूप 
कौ स्वरूप कदा गया है । जव तक सिनेमा के परदे पर चित्रके 
सटा चित्त पर वृत्तियों का नाचना-करूदना बना रता दे, तव्‌ तक 
वह्‌ उन वृत्तियों को देखा करता हे रौर उनके निरुद्ध हो जाने पर, 
दीखना बन्द्‌ हो जाने के कारणा, वह श्मपने स्वरूप मेँ स्थित हो 
जातादे। इस से पूवं वह्‌ चिन्त-वर्तियों को देखता ही नहीं, वरन 
तदाकार होकर अपने स्वरूप को भूल जाता ह ओर स्वयं चित्त 
रूप बनकर वृत्तयो को अपना स्वरूप मानने लगता है, जंसा 
किं अगले सूत्र में कहा गया दै-- 


४. वृत्तिसारूप्यमितरतर । 
अथं - वृत्ति (वरत्तियो की) तारूप्यम्‌ (सरूपता होती है), इत्तरत्र 
(इस के श्रतिरिक्त) । 

इन दो सूत्रों से श्रात्मा श्मौर चित्त दोनों का रूप, ध्म श्रौर 
पारस्परिक सम्बन्ध मी दिखाया गया है । आत्मा श्रौर चित्तदो 
भिन्न तत्व हँ । श्रात्मा चेतन प्रकारक दै,-- आदित्यवत्‌ । चित्त 
प्रकृति का ङ्ग चेतन ओर प्रकाश्य दै,- पुस्तकवत्‌ । परन्तु 
प्रका जव पुस्तक को प्रकाित करता ह, तब वह पुस्तक शौर उस 
पर लिखे श्र्तरों कै रूप का ही बन जाता है तथा कागज-स्याही के 
रंगोमें रंग जाता ह । इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश, जो चेतन है, 
चित्त को चेतनवत्‌ वना देता ह शरोर स्वयं चित्त-रूप वन जाता है । 
वृत्तयो का निरोध होने पर वद्‌ ्रपनी सत्ता में रहने लगता है, जैसे 
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पुस्तक्र के श्रत्तगों के मभाव में अर्थात कोरे कागज पर प्रकाश! 
परन्तु तो मी चित्त की तदाकारिता वनी रहती है । स्वयं चित्त भी 
संव, रज, तम के प्रभाव से कमी चान्त, कमी चंचल, दुःखी 
रोर कमी तमोगुणी अवस्था में परिणित ह्ृश्या करता है। 
शान्त मवस्था को एकार, चंचल को तिप्त, तमोगुखी को मृद्‌ 
रोर दुःख-दोमेनस्य आदि ल्त से युक्त विन्लेपों से (जिनका 
चणेन ३०, ३१ सूत्रों मे आयेगा) वित्ति कदलात्ता ह । समाधि 
के लिए इनका निगेघ मी निवाय है । इस प्रकार मृद, त्ति, 
वित्ति्त, एकार ओरोर निरुद्ध, ५ श्रवस्थायें चित्त की की गई 
द । मूदृता को हटाने के लिए प्रबोध की श्रावश्यकता ह । विन्तेपों 
को शामन करना है शरोर एकायता कै श्रानन्दास्वाद्‌ रूपी रस 
से अलग रहना हे, तव चित्त निरोघायिञ्चुख होगा । 


लये सम्बोधयेचित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः 

सकषायं विजानीयात्समग्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 

नास्वादयेस्सुखं तत्र निःसङ्धः प्रज्ञया भवेत्‌ । 

निश्चलं निह्चरचित्तमेकी कु्यास्रयतनतः ॥ 
(माण्डूक्य कारिका, शदधेत प्रकरण) 


योग, जंसा कि पहले कदा जा चुका है, समाधि का पर्यायी 
हाव्द्‌ है । परन्तु दूसरे सूत्र मेँ उसका स्वरूप चित्तच्ह्ति निरोध रूप 
कहा गया है । यां रेका न्तिक निरोध नहीं कदा, इसलिए अयां रिक 
निरोध मी समाधि ओर योगकी परिभाषामें सखा जाता दहे। 
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यद्यपि द्रष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति एेकान्तिक सवथा निगोध में 
ही होती दहे। आंशिक निरुद्ध चित्तकी तद्रूपता तो बनी ही 
रहती दै । समाधि की इन श्रांशिक निरोध की शवस्थाथ्रों का 
वणन रागे श्रायेगा । 

श्मात्मा शरोर चित्त के सारूप्य का दृष्टान्त स्फटिक मणि मौर 
निकट मेँ रक्खे लाल पुष्पसे दिया जाता दै, जेसे स्फटिक स्वयं 
रंग नहीं बदलता, परन्तु पुष्प के रंगों से रंगा हृआआ-सा दीखने 
लगता ह । रागे वरत्तियों का वणन करते हँ- 


बृत्तियां 


५. वृत्तयः पंचतय्यः ह्विष्टाऽङ्धिष्टा्च । 
अथ वृत्तयः (व्रत्तियां) पंचतस्यः (पांच प्रकार की) किलष्टाः 
(क्लेशयुक्त) श्क्लिष्टाश्च (आर क्लेशरदित) दोनों 
अवस्थां मेँ रहती हैँ । ्‌ 
क्लेशो का वर्णान दूसरे पाद मेँ आयेगा । क्लेरा-युक्त व्रहियां 
बन्धन का कारण होती द, क्लेश-रदित बन्धन का कारण नदीं 
होतीं । इसका स्पष्ठीकरया रागे होगा । 


६. प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः । 
श्रथ पांच प्रकार से व्यक्त होने वाली चिनत्तवृत्तियों के भद्‌ यद्‌ 


(१) प्रमाण, (२) विपयेय, (३) विकल्प, (४) निद्रा 
शरोर (५) स्मृति । 


1.9 4 
७, प्रत्यक्षानमानागमाः प्रमाणानि । 


्रत्यत्त, अनुमान शोर आआगम,- तीन प्रकार के प्रमाण होते 
दँ । श्रात्मा चेतन होने से ज्ञानवान्‌ हे, परन्तु जब वह्‌ बुद्धि से 
संयुक्त होता हे, तब कहता हे कि मे जानता हूं, इसलिए उसे ज्ञाता 
कहते हँ । पुस्तक, गाय इत्यादि जिन विषयों को वह्‌ जानता है, 
उनको ज्ञेय कहते दँ । जानना, जो बुद्धि की क्रिया है, ज्ञान 
कहलाता ह । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय तीनों को त्रिपुटी कहते दै । जब 
क्रिसी विशेष ज्ञ य की उपलल्धि नदीं होती, उसी समय निर्विषय 
ज्ञान होता ह । ज्ञं य विषय के नाम, रूप, धमे आदि से सीमित होने 
कै कारणा जो ज्ञान होता है, उसी की चित्त पर उठने वाली वृत्ति 
को प्रमाण कहते हँ । प्र=प्रकषं रूप से माप या सान में ्राये हूए 
ज्ञान की वत्ति। ज्ञयको प्रमेय श्रौर ज्ञाता को प्रमाता कते हे। 
नें से प्रत्यत देखने पर, कानों से सुनने पर, दाथों से स्पश 
करने पर, जिह्वा से चखने पर या ध्रारोन्द्रिय के सुघने पर जिस 
ज्ञान की घ्त्ति चित्त पर उदय होती हे, वही प्रत्यत्त प्रमाण 
कहलाती हे । प्रत्यत्त देखने, सुनने, स्पदौ करने, चखने या सुघने 
कै ज्ञान के श्राधार पर वुद्धि के सोचने से, जो प्रत्यत्त नहीं दै, 
एेसे श्मप्रत्यत्त ज्ञयके ज्ञान की चत्तिको आरनुमान कदा जाता 
हे, जसे दूर पवेत पर धुञ्चां दैखकर न दीखने वाली अग्नि का 
ज्ञान । श्रनुमान गलत मी हो सक्ता है, जेसे कुहरे को धुश्चां समभ 
कर ग्नि का श्मनुमान करना । स्वयं प्रत्यत्ञ न किए हए विषय 
को किसी प्रत्यत्त देखने-सुनने वाले की जवानी जाने हए ज्ञान 
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की वृत्ति ्रागम कदलाती हे । यदि प्रत्यत देखने वाले का ज्ञान 
गलत हे, तो उससे राया हृश्मा श्रागम ज्ञान भी गलत माना जाता 
हे । इसलिए एक प्रत्यन्त ज्ञान ही मान्य सममा जाता है ओर उसे 
सव प्रत्यत्त प्रमाणित कहते है । 


अनुमान से सामान्य आओौर प्रत्यत्त से विशेष ज्ञान होता है, 
जेसे मागं मेँ मिले पदचिहो से सामान्य शौर प्रत्यक्न देखने पर 
मित्र याशतरु होने का विशेष ज्ञान । श्न्य शाख्कार तीन से धिक 
प्रमाण मानते दँ, परन्तु योगी के लिए चित्त की सव चरत्तियों 
को इन तीन ही श्रेणियों मे रखना प्यप्न है, मले ही न्याय की 
दृष्टि से चाहे अन्य प्रमागा मी आवश्यकं समभ जावे । 


<. विपययो भिथ्यज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठितम्‌ । 
्मधं--विपयेयः (विपर्यय वत्ति) मिथ्या ज्ञान (मिथ्या ज्ञान वाली) 
दोती हे, क्योकि अतदृरूप प्रतिष्ठितम्‌ (ज्ञय केरूपसे 
भिन्न अतदूरूप की प्रतिष्ठा के श्राश्रय वाली होती हे ।) 


जेसे रास्ते में रस्सी देखकर सांप का ज्ञान होना। यहां 
साप का ज्ञान मिथ्या रौर रज्जु से भिन्न अतदूरूप ज्ञान 
दे अथवा सीप करो देखकर चांदी का ज्ञान दोना । परन्तु दूसरे 
की गाय को देखकर अपनी गाय समम लेना विपर्यय ज्ञान नही 
कदलायेगा, क्योकि भिध्या ज्ञान दते हए मी तद्रूप अर्थात्‌ गाय 
काहीज्ञान दे। गायको मेस समम लेना विपर्यय की परिभाषा 
मँ श्रायेगा । 
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९. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशल्यो विकल्पः । 
्थ--राब्दज्ञानामुपाती (शब्दों के सुनने से दोने वाला) वस्तु 
शून्यो (परन्तु ज्ञय वस्तु से शून्य ज्ञान) विकल्पः 
(विकल्प) कहलाता हे । 
जसे श्राकार-पुष्प, गघे के सींग इत्यादि ज्ञान केवल शाब्दिक 
ज्ञान हैं । 


१०. श्रभाव प्रत्ययालम्बना व्रत्तिनिद्रा। 


श्मथे- श्रमाव ज्ञय विषयों के माव वाले) प्रत्यय ज्ञान का) 

्रालम्बना (आलम्बन लिए हए) वृत्तिः (वत्ति) निद्रा 
कहलाती हे । 

प्रत्यय शब्द्‌ निर्विषय ज्ञान का द्योतक हे । गे भी यह्‌ शढ्द 

कई स्थानों पर आता है, जेसे मव प्रत्यय, विराम प्रत्यय आदि । 


यहां पर अमाव प्रत्यय से यह सपमना चाददिये कि सुषुपि 
अवस्था में चित्त में ज्ञान की वृत्ति तो रहती है, परन्तु कोई मी 
ज्ञय सम्बन्धी ज्ञान, चाहे वह शाब्दिक विकल्प हो अथवा 
आर्थिक, नहीं रहता । तो मी ज्ञान के रभाव का ज्ञान रहता 
हे । “मे सुख पूवक सोया" अथवा निद्रा अच्छी नदीं आई'- 
सोने के समय का यदज्ञान श्योर ज्ञान के ्ममाव का ज्ञान मी 
चित्त पर पना संस्कार होड जाता है, इसलिए निद्रा मी एक बरत्ति 
दे। कोई शंका करे कि मूरा मे मी श्रमाव प्रत्यय रहता है, तो 
उसका समाधान यद है कि मूर्ढाको त्यु का पूर्वं रूप मानाः 
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गया है, न कि चित्त की प्रथक श्रवस्था। इस शाख का विषय 
मृत्यु का विवेचन करना नहीं है । अनवस्था तीन ही दै, जागत, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति । चौथी तुर्यावस्था समाधि है जो चित्त-वृत्तियों 
की निर्द्धावस्था हे। समाधिकालमें निद्राकामी निरोध होना 
शरावश्यक हे । 


११. अनुभूत विषयापप्रमोषः स्मृतिः । ५४ 
श्रथ श्रनुभूत (अरलुमव मे ्राए हए) विषयाणाम्‌ (विषयों का) 
श्रसप्रमोषः (भूल न जाना र्था याद्‌ रहना) स्यति 
(सृति की वृत्ति है |} | 
जो कुल देखा, सना या करिया जाता है, उन सव ्नुभूत 
विषयों के संस्कार चित्त पर अङ्कित होते रहते दै ओर वे 
कभी नष्ट नहीं होते । उन कै अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाने पर वे तुरन्त स्मरण दो श्राते है अन्यथा द्वे रहते ई । 
इन संस्कारो को सदा स्यति के परदे पर॒ उठाये रखना स्मृति का 
कार्यं हे । स्मृति द्वारा जो विचार-घारायें श्रौर संकल्प-विकल्प 
मनमें उठा करते है, तत्सम्बन्धी ज्ञान की वृत्तियां भी एक 
प्रकार की चित्त-वत्ति हं । यद पाचों प्रकार की वृत्तियां बुद्धि को 
चित्रित करती रहती हैँ श्रौर द्रष्टा का किसी-न-किसी से तादात्म्य 
बना रहता है । अव नीचे इन सव का निरोध करने का उपाय 
कदते दै 
१२. ज्भ्यास वेैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
श्र्थ~-श्रभ्यास वेराग्याभ्यां (अभ्यास शरोर वेराग्यके द्वारा) 


। 
। 
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तन्निरोधः (उन पंचधा वत्तियों का निरोध) होता दै। 
गीताम मी कहा है- अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन 
च गृह्यते ॥' 


१३. तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः । ्‌ 
मथ तत्र (उसमे) स्थितौ (स्थित रहने का) यत्नः (यत्न करने 
को) अभ्यासः (अभ्यास) कहते है । 
जेसा कि गीता मे कहा है-- ` 
रनः शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध याधति गृहीतया । 
प्रास संस्थं मनः करत्वा न किंचिदपि चितयेत्‌॥ 
श्मभ्यास मे विवेक सम्मिलित है, क्योकि अनात्म विषयों से 
परात्मा को भिन्न जानकर ही उनसे चित्तको हटाया जा सकता हे । 
तमी वेराग्य पर आरूढ होना सम्मव हे । विवेक, वैराग्य का जोडा 
दे शरोर इनके पीले शमादि षट्‌-सम्पत्ति की सिद्धि होती है । इसके 
लिए दद्‌ विश्वास की श्रावश्यकता है | 


१४. प तु दीषकालनेर न्त्यं सकारासेवितो ददभूमिः। 


श्मथे-- स (वह्‌ श्रभ्यास) तु (परन्तु) दीर्घकालनेरन्तर््यं (दीधे 

समय तक निरन्तर दिन-प्रति-दिन) सत्कारासेवितः (सत्कार 

` के साथ सेवा क्रिये जाने पर) दृद भूमिः (दृढ़ भूमिका 
वाला होता हे। | 

यह ावश्यक हे कि शरभ्यास, जबतक योग सिद्ध न हो, जारी 

रखना चाददिए आर निर्धारित समय पर प्रतिदिन श्रद्धा, उत्साह 
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तथा आद्र-बुद्धि-यक्त होकर श्रभ्यास के लिए वेटना चादिए । 
वेगार-सी टालने, समय पूरा करने, कमी करने तथा कमी न 
करने से अभ्यास में शिथिलता श्रा जाती हे शरोर कमी-न-कमी 
छोड मी दिया जा सकता दै । योग सिद्ध होनेपर ही ज्ञान 
की उपलब्धि होती है । श्रव वैराग्य का स्वरूप कहते दै- 


१५. दष्टानुश्रविकविषय वितृष्णस्य व्षीकार सज्ञा वेराग्यम्‌ । 
अथे दृष्ट (देखे) अनुश्रविक (सुने) विषय वित्रष्णस्य (दोनों 
प्रकार के विषयों की तृष्णा न रहने वाले को) वश्ीकार 
संज्ञा (वशीकार नामक) वेराग्यम्‌ (वैराग्य) होता हे । 

विषयों की तृष्णा का न रहना ही वेराग्य दै, जिसमे इन्द्रियां 

श्रोर मन विषय-वासना से युक्त दो जाते है । वशीकार वेराग्य की 
चोशी सीढ़ी हे । इससे पूवं तीन स्तर श्रौर है, जिनके नाम यह दै- 
(१) यतमान, (२) व्यतिरेक मौर (३) एकेन्द्रिय । प्रथम स्तर पर 
इन्द्रियो से उपराम होने के यतन का श्रारम्म होता दै । दूसरे स्तर 
पर कल्ल सफलता प्राप्त दने पर साधक सोचता है किं इतनी 
उपरति ्राई,--इतनी कमजोरी बाकी ह । तीसरे स्तर पर इन्द्रियां 
तो विषयों से हट जाती हें, परन्तु मन का शुकाव उधर वना रहता 
हे, जैसे पेट मरा रहने पर भी यह्‌ देखने को चित्त चादता दै कि 
क्या वना दै ? ल्िरयोमें शुद्ध मावना रहते हए मी उनके रूप- 
लावण्य की शरोर दृष्टि चली दी जाती है। चो स्तर पर मन 
श्मौर इन्द्रियां दोनों वश में हो जाते हँ श्रौर मन तष्णा-रदित मी 
हो जाता द, इसीलिए इसका नाम वक्षीकार वेराग्य हे । यद्‌ ऊषर 
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कहा जा चुका दे क्रि चित्त पर से विष्यो की वरत्तियों का निरोध 
होने पर भी सत्व, गज, तम गुणो का उदयास्त बना रहता है । 
इसमें मी आसक्ति बनी रहती है । इससे मी वेराग्य होना आवश्यक 
हे, क्योकि जव तक गुणों से विरक्ति नहीं आती, विषयों का रस 
बना रहता द । गीता में कहा है-- 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतते ॥ 
यही वात यहां कहते ह-- 
१६. तत्परं पुरुषख्यातेगु एवेतष्णयम्‌ । 
श्रथ - तत्‌ (वह्‌ वैराग्य) परं (परम वेराग्य) कलाता दै, जबकि 
पुरुषख्यातेः (श्रात्मा के सात्तात्कार दो जाने ते) गुणवे- 
तुष्ण्यम्‌ (सत्व, रज, तम तीनां गुणो की मी तृष्णा नदीं 
रहती ।) 
परम वेराग्य में साधक गुणातीत दो जाता ह । उसके लत्तया गीता, 
मध्याय १४, श्लोक २२ से २५ तक में देखें । शुणागुोषु वतन्ते 
इति मत्वा न सज्जतेः- गुण, गुणो में ्माते-जाते ह, चित्त मी 
त्रिगुणात्मक है, उसमे कमी कोई, कमी कोई गुण उद्य होताः दै, 
दूसरे दब जाते है,-एेसा मान कर वद्‌ उनमें श्ासक्त नहीं होत्ता 
शरोर न उनसे विचलित होता दै--"गुणेया न विचाल्यते । 
यद्‌ कहा जा चुका ह कि आंशिक निरोध भी योग कहा जाता 
दे, इसलिए पहले अगले सूत्र में ्ांशिक निरोध की अवस्थाञ्चों के 
नाम दिये ज्ञाते दं । जब तक सव वृत्तियों का निरोध नदीं होता, 
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द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति नहीं होती ओर निरुद्ध प्रज्ञा श्रर्थात्‌ 
बुद्धि की सरूपता बनी रहती है, इसलिए उसे संपरज्ञात निरोघ कहते 
दे । जव द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है तव पुरुष का 
बुद्धि-संयोग नहीं रहता, उसे असंप्रज्ञात निरोध कहते हैँ । 


१७. वितकेविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः 1 


रथे - वितकं, विचार, सानन्द ओओौर सास्मिता,- चाने के रूपों के 
अनुसार चार प्रकार का संप्रज्ञात निरोध कहलाता द । 


रत्येकं ध्यान मेँ ध्येय विषय की प्रधानता ग्हती है ओग साथ 

दी ध्याता को ्मपने अहम्‌ के साथ-साथ ध्येय विषय से उदय 
होने वाले श्रानंद्‌ की श्मनुभूति की मावना मी होती हे, जेसे- "मेँ 
ह, आनन्द का श्रनुमव कर रहा हँ ओओौर ध्येय का स्वरूप चित्त 
को आकर्षित कर रहादहैः ादि। ध्येय विषय के दाठ्द्‌, स्परो, 
रूप, रस, गन्ध की सापेत्तता से श्रानन्द्‌ नैमित्तिक होता रै ओर 
उनकी श्रपेत्ता छोडकर ्तीन्द्रिय मी होता है, जिसका सम्बन्ध 
इन्द्रियो के विषयों से नहीं होता । इसी प्रकार हम्‌ का ज्ञान भी 
्रानन्द्‌ को अनुभूति लिए हए मी रहता है श्रौर उसके बिना मी । 
प्रथम को सानन्द निरोध श्रौर दूसरे को सास्मिता निरोध कदते 
दे । दोनों मे बुद्धि की व्रति बनी रहती हे, इसलिए दोनों संग्रज्ञात 
निरोध के ्रन्तगत दै । वितकं ओर विचार का स्पष्टीकरण मागे 
४१, ४२, ४३ तथा ४४ सूत्र की व्याख्या में देखें । जिस घ्रत्ति में 


श्मानन्द क स्थान पर दुःख, शोकं अथवा चिन्ता की प्रधानता 
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होती दे, वह ध्यान विन्ेप-युक्त ओर योग का विगेधी द । वित्तेप 
कितने प्रकार के होते हे, यदं सूत्र ३० मेँ बताया गया है । 
१८. विराम प्रव्ययाभ्यासपू वैः संस्कारशेषोऽन्यः । 
थ- विराम (सब प्रकार की विपय-वृत्तियों से उपरत होकर 
रथात्‌ उनमें अने वाले रसास्वाद का त्याग करके ओर 
रस त्याग के फलस्वरूप चित्त को) निर्विषयी (संकल्प- 
विकल्पों से शून्य करने पर) प्रत्यय (जो ज्ञान रहता दै, 
उसके) अरभ्यासपृव: (अभ्यास पूवक) जो निरोध होता है 
वह्‌, संस्कार शेषः (जिसमे संस्कार मात्र शेष बचे हँ ठेसा 
निरोध हे) अन्यः (दूसरा) असम्प्रज्ञात निरोघ है । 
जसे कोई मनुष्य अपने प्रिय मित्रके ध्यान में मगन ह। यदि 
वह्‌ उस मनुष्य की आसक्ति कोड दे तो उस ध्यानावस्था में मित्र 
की भावना से उद्य होने वाले आनन्द का रस च्यूट जायेगा ओर 
ध्येय मित्र कारूप मी च्रत्ति में नदीं रहेगा । इसी प्रकार जव चरत्ति 
किसी ध्येय से युक्त नदीं रहती, तव विराम प्रत्यय जानना चादिए। 


१९. भवप्रत्ययो विदेह प्रकरतिलयानाम्‌ | 


्मथं- भवप्रत्ययः (प्राकतिक, नैसर्गिक, स्वयमेव, विना साघन के 
एेसा निरोध) विदेद्‌ भ्रकृतिलयानाम्‌ (देह के रहं भाव को 
लोड कर प्रकृति में जिनकी बुद्धि का लय हो जाता है, उनको 
भी असंपरज्ञात निरोध होता है, परन्तु वह ज्ञान का बाधक 
होने के कारण सुक्ति नदीं दे सकता) । 
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मव का रथं हे प्रभव, सखष्टि उत्पन्न करने वाला । यह्‌ श्रवस्था 
रिश यर बाल्यावस्था मेही देखी जाती दे । वुद्धि के संस्कार 
ज्ञान से ही दग्ध होते हँ । इससे पूवे बुद्धि उन संस्कारे को लेकर 
जव प्रकृति में लीन होती हे, तव॒ मवाभिमुख होने के कारण वे 
संस्कार ही उसे मंसार में फिर खीच लाते ह ओर धीरे-धीरे 
विकसित होने लगते दँ । इसलिए सुस॒द्ल॒ को साधन द्वारा 
श्रसंग्रज्ञात निरोध प्राप्तव्य दह। मव प्रत्यय की अपेत्तासे उसे 
(प्व सूत्र मेँ जिस विगम प्रत्यय के अभ्यास का संकेत दै) उपाय 
्रत्यय भी कहते दँ, क्योकि उसके लिए श्यगले सूत्र में कदे जाने 
वाले साधन-क्रम रूपी उपाय की आवश्यकता हे । 
२०. श्रद्धा-वीय-स्मृति-समाधि-परजञापूर्वक इतरेषाम्‌ । 
 अथे- श्रद्धा (शाख, गुरु रोर साधन में आस्था), वीयं (साधन कै 
लिए उत्तरोत्तर उत्साह की वृद्धि), स्मृति (बुद्धि की नि मंलता 
जो ध्येय को शीघ्र स्मरति मेँ उपस्थित कर सके), समाधि 
(ध्येयाकार बुद्धि की एकाग्रता), प्रज्ञा (उससे उत्पन्न होने 
वाली ऋतंमरा प्रज्ञा) पूवक (इस प्रकार क्रमानुसार असं- 
प्रज्ञात निरोध की प्राप्ति होती है) इतरेषाम्‌ (उनको जो मव 
प्रत्यय नहीं ह) | 
उक्तं साधन-क्रम इस शाख का विषय दै, जिसे श्मागे क्रम-पूवेक 
बताया गया ह । परन्तु उपाय करने वाला जितनी लगन से साधन 
करता द, उतनी ही शीता से उसका कार्यं सिद्ध होता है, यहं 
नियम ह । इसलिए कदते दै-- 
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२१. तीव्र संवेगानामासन्नः । 
श्रथ तीव्रसवेगानाम्‌ (अभ्यास ओग वैराग्य के तीर वेग वाले 
साधको को) आसन्नः (उपयुक्त निगेध शीघ्र दी सिद्ध 
होता हे। 
मृदु संवेग, मध्य संवेग की अपेक्ता से तीत्र संवेग कहा गया 
हे, उस पर भी- 
२२. मदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः । 
सरथ मद्‌, मध्य श्रौर रधिमात्र, तीन स्तरों का तीच्र संवेग 
होने से उसमें विशेषता होती ह अर्थात्‌ मदु तीत्र संवेग 
की पेत्ता मध्यम तीव्र संवेग से ओर मध्यम तीत्र संवेग 
की अपेत्ता अधिमात्र तीत्र संवेग से खोर मी शीघ्र सिद्धि 
प्राप की जा सकती ह अर्थात्‌ मृटु संवेग ओर मध्य संवेग 
से संप्रज्ञात सिद्धि की राशा करना घ्रथा है । 
चित्त व्रृत्तियों के निरोध के लिए दीघं काल तक निरन्तर श्रद्धा, 
वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूवेक तीत्र संवेग के वैराग्य सदित 
श्मभ्यास कदा गया । व अगे अन्य उपाय कहते ह । इनसे भी 
चित्त की वरत्तियों का निरोध शीघ्र होता दै । 


२३. ईश्वर प्रशिधानाद्रा । 
्मथे-- वा (श्मथवा) ईश्वर प्रयिधानात्‌ (ईश्वर प्रणिधान से) । 
` प्रणिधान शब्द्‌ शधा=धारण करना, इस धातु से पूव प्र मोर 
नि उपसगं लगाने से बनता है, जिसका अथं यह होता रै कि ईशर 
को प्रकषं रूप से, निश्चय पूरवेक धारण करने से धत्तियों का, निरोध 
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बहुत शीघ्र दो जाता दहै। ईश्वर को ध्यान एवं नाम जप द्वारा 
तथा उसकी शग्णा मेँ रह कर, सव कर्मा के फल का उसे समपेख 
करके धारणा किया जाता है। गीतामेंमीकदा है- 


योगीनामपि सर्वेषाम्‌ मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ मजते यो मां, स॒ मे युक्ततमो मतः॥। 
प्रणिघान (धारण करने) श्रोर शओाराधना करने में श्रन्तर 
यह हे क प्रशिधान में ईश्वर को श्रपने श्चन्तरात्मा से जगा कर 


हेदय मेँ धारया करने का माव निहित दै। आराधना दुग्स्थ 
ईर की मी हो सकती दै, जंसा कि श्चति कहती दै - 


द्रा सुपणां सयुजा सखाया, 
समानं वर्षं पखिस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्य- 
तदनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


छ्मन्तिम पंक्ति विरोष ध्यान दैनेयोग्यदहे कि समानसखूपसरे: 
सखावत्‌ सदा से साथमे गदते हए उस ईश्वर कौ जव ध्यान | 
जपादि द्वारा प्रसन्न करके योगी भ्त्यत्त देख लेता दे ओर उसकी । 
मदमा को, जो अनुग्रह रूपी है, श्रनुमव करता द तमी बहू 
वीतशोक होता है, क्योकि ईश्वर ही सद्गुरु दे । दूरस्थ किसी लोके 
मे निवास करने वाले ईश्वर की आराधना योगी को उसके 
ध्येय से दृटा देती दै, क्योकि लक्ष्य तो आत्मस्थिति करना. दे, न 








| 
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कि बुद्धि की वृत्तियों को बाहर दौड़ाना। उसका ईश्वर उसके 
अन्तरात्मा के पील विसु परमात्मा हे । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमासेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्‌ पुरषः प्रः ॥ गीता 
ईश्वर की ध्यान-मावना केसरी करनी चादिए, यह अगले 
तीन सूरो में बताई जाती हे- 
२४. क्लेश-कमं -विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविरेष ईदवरः । 
अथे - क्लेश (रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष, अरसिनिवेश), कमं 
(शुभाशुभ), विपांक (फल), राशये: (संस्काराशयो से), 
श्मपरासष्टः (परामषे में न आने वाला, अयता, असंग) 
पुरुष विशेषः (एेसा विशेष पुरुष श्चर्थात्‌ परम पुरुष) 
ईश्वरः (ईश्वर हे ।) 
पुरुष का अथं पुरी में सोने वाला दै (पुरौ शेते इति पुरुषः) 
रथात्‌ ईश्वर, जो अ्दम्‌ के शरभिमानी क्लेश, क्म, विपाकराश्यों 
सेवंघेहुए द्रष्टा रूपी पुरुष से उक्तं विशेषता लिए हुए दे, 
उसके साथ दी इस देह में समान रूप से रहता है। यहां यदह 
राका नहीं करनी चादिए करि नेक देहासिमानी पुरुषों के 
सटश्य अनेक ईश्वर मानने पड़गे ओर वह मी हाथ पैर वाले 
ईश्वर होने चादियें। रका का उत्तर गीताम इन रब्दों में 
दिया हृश्मा हे-- 
विभक्तः सवं भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
रथात्‌ वह्‌ सव प्राणियों मे अविभक्त होते हुए मी विभक्त 
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हृश्मा-सा रदता द @ोर सर्वेन्द्रिय गुणामासं सर्वेन्द्रिय विवजितम' 


-- सव इन्द्रियो के गुणों क ्रामास युक्त दै, यद्यपि सब इन्द्रियो से 
रदित दै । ओर-- 


२५. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्व बीजम्‌ । 
श्रथ - तत्र (उस ईश्वर मे) निग्तिशय (श्तिशय की धारणा से 
रदित) सवेज्ञत्व बीजं (सवेज्ञता का बीज दे) | 


अतिहाय की भावना मेँ न्यूनाधिक की सापेन्तता रहती दे । 
जदां अरतिराय कहने को स्थान ही न गहे अर्थात्‌ जिससे अधिक 
नहीं हो सकती, एेसी सर्वोपरि सर्वज्ञता वीज रूप से उसमे 
रहती है । जसे बीज मेँ मूल, पेड, शाखा, पत्त, पुष्प ओर फल 
सव एकत्रित द, उसी प्रकार भूत, मविष्य, वतैमान तीनो कालों में 
समस्त अनन्त सेष्टि का ञ्ननन्त ज्ञान ईश्वर में सवदा रहता हे 
अथवा सृष्टि, स्थिति श्रौर संहार, तीनों श्मवस्थाश्रों मेँ तीनों 
कालों का ज्ञान युगपद्‌ रहता हे । ओर-- 


२६. स पूर्व॑षामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
श्मथं-स (वह) पूर्वेषां (पूवेजों का) रपि (मी) गुरुः (गुरू हे) 
कालेन (काल से) अनवच्छेदात्‌ (अवच्छेद न होने 
र्थात्‌ काटा न जाने के कारा ।) 
एेसा कमी को समय नदीं हृश्या जव ईश्वर नदीं था, इसलिए 
वह पूवे गुरुश्च का मी गुस रहा हे । | 
ईश्वर के प्रणिधान की विधि अगले दो सूरो मे कहते दै 


गी 
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२७. तस्य वाचकः प्रणवः । 
श्मथे-- तस्य (उस का) वाचकः (वाचक शाठ्द्‌) प्रणवः (प्रणव हे) । 
प्राव ञकार को कहते हें, क्योकि- 

“प्राणान सर्वान्‌ परमात्मनि प्रणामयत्तीति एतस्मात्‌ प्रणवः ।' 
उसको प्रणव इसलिए कहा जाता हे कि वह सव प्राणो को 
परमात्मा में प्रणाम करता हे श्चर्थात्‌ परमात्मा मे विलीन करा 
देता हे अथवा परमात्मा की रोर, उसका वाचक होने के कारण, 
प्राणो को खींच लेता है । तदथं- 


२८. तज्जपस्तदथे भावनम्‌ । 
अथे तत्‌ (उसका) जपः (जप) तत्‌ (उसके) भावनम्‌ (थ की 
भावना करनी चाददिए |) 

भावना शरोर जप दोनों साथ-साथ चलने चादिं । जव 
शाब्द का उच्चारण किया जाता हे, तब उसके साथ ही उसके वाच्य 
रथं की मावना बुद्धि में तुरन्त उदय दो जाया करती है । जेसे ~ 
'गायः शब्द्‌ के उच्चारित हौ जाने के साथ ही उसके वाच्याथं पञ्च॒ 
गाय की भावना स्फुरित हो जातीदहे। गाय पञ्च वाच्य हे, 
गाय राब्द्‌ उसका वाचक मौर शब्द के उचारण से चित्त से 
स्फुरने वाले ज्ञान की वृत्ति उसके अथं की भावना है। इसी 
प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, श्रात्मा शब्दों के सुनने या पद्ने से इन 
कै श्रथ रूपी तत्वों के ज्ञान की मावनाका हम सदा श्नुभव 
करते हँ । यहां प्रणव (ॐ ) शब्द्‌ वाचकं हे, ईश्वर (जेसा उपर 
तीन सुनो में वशित दे) उसका वाच्य रथे ह्‌ । यदि ॐ शब्द्‌ के 


॥ € 


उचारण के साथ-साथ, जेसे हम मन या चित्त शब्द क उचारण 
के साथ अपने अन्तर में एक विशेष तत्व के ज्ञान की अनुभूति 
करते दै, उसी प्रकार ईश्वर तत्व की अनुभूति अपने हृद्य में 
करे । इस प्रकार मावना सहित जप करना चादिए । उसका फल 
अगले सूत्र मेँ बतलाते ह 


२९. ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावद्च । 
अथं-ततः (उससे) प्रत्यक्‌ (प्रत्यन्त) चेतना (चेतना की) 
अधिगमः (श्मनुमव रूपी प्रापि होगी ) च (खोर) अन्त- 

रायाः (विघ्नो का) अमाव (च्माव) रपि (मी होगा)। 
यदं प्रत्यक्‌ चेत्तना की उपलब्धि कही गई हे, ईश्वर की 
नहीं । ईश्वर मन श्रौर इन्द्रियो का विषय नहीं हे ओर श्रात्म- 
तत्त्व मी वेसा हीदै। द्रष्टाकी स्वरूपम स्थिति हो जाने पर 
दीखना, देखने वाला श्रौर देखने की वस्तु,- तीनों का ज्ञान नदीं 
रता, परन्तु हम अपने देह, मन एवं बुद्धि की क्रिया मे आत्मा 
की चेतना काञ्चनुमव सदा करते है। इसी तरह यद्यपि ईयर 
को देखा नहीं जा सकता, परन्तु उसकी चेतना का प्रत्यत्त 
भ्मनुभव किया जा सकता ह । वास्तव मे आत्मा की चेतना भी 
परमात्मा की चेतना का ही अंश है, जैसा कि मगवान ने गीता मे 
कदा ह कि "ममेवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः” अर्थात्‌ 
जीवलोकमें मेरा ही श्ंश जीव वन गया है| परन्तु इश्वर की 
प्रत्यक्‌ चेतना का श्रनुभव इस सामान्य चेतना से विलक्षया है 
जो स्वानुभूति काही विषयदहे शरोर यहां उसकी ही उपलब्धि 
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कहौ गड है । अन्तराय, जिनका संकेत इस सूत्र में है, उनके नाम 
श्मौर संख्या ्रगले सूत्र में दिए गणए है । 
यां पर शंका होती हे फि अन्तराय प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम के 
है याउस असंप्रजञात निरोध के जो ईश्वर भ्रशिधान द्वारा प्राप्त 
करना दे † 
प्रत्यक्‌ चेतना धिगम ओर श्न्तरायामाघ दोनों को प्रणाव क 
ज्ञप का फल कहा गया हे । प्रत्यक्‌ चतनाधिगम में वच्ियों 
क्का अमाव नदीं होता, स्योकि द्रष्टा के स्वरूप में स्थित होने पर 
त्रिपुरी का अमाव दयो जातय हे रौर प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम प्रत्यन्तं 
प्रमाय॒ का विषय है । इसलिए अन्तराय मी, जिनका न होना भी 
ज्ञप दारा कहा गया हे, असंप्रज्ञात शोर सम्प्ज्ञात निरोध के दी 
मानने चादिये । इसलिए यह्‌ संमव ह कि प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम होने 
पर भी अन्तराय आयं । जब तक सब मन्तरायों का अभाव 
होकर च्रसंप्रज्ञात निरोध सिद्ध नद्यो, तब तक जप करते रहना 
चचाददिए शरोर ३२वें सूत्र में कदे साघन का अनभ्यास करना चादर । 
, व्याधिस््यान संशय प्रमादा ऽलस्याविरति आं तदरना- 
ऽलन्धभूमिकतवानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते- 
उन्तरायााः | 
मर्थ - व्याधि (शारीरिक रोग), स्त्यान (चित्त को शमकमेण्यता) 
संशय (संख्य), प्रमाद्‌ (बेपरवादी), आलस्य (रारोर कौ 
जडता), विरति (विषयों की इच्छा), भांति दरोन, (कुल 
का इह्ल समश्ना या देखना), अलन्धभूमिकत्ब 
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(साधन करते रहने पर मी उन्नति न होना, ॐँची 
भूमिका को अप्राप्चि), ्ननवस्थितत्व (ऊपर की भूमिका 
पाकर फिर उसमें स्थिर न रहनेके कारणा नीचेश्मा 
जाना), चित्त विन्तेपा; (चित्त मेँ विन्लेप करने वाले) ते (वे) 

अन्तरायाः (नवधा अन्तराय अर्थात्‌ विध्न है) । 
३१. दुःखदोमनस्याऽज्गमेजयत्वदवासप्रशवासाः विक्षेपसहसुवः। 
, अ्रथे- दुःख, दौम॑नस्य (मानसिकं विकलता) अङ्गमेजयत्व (कम्प, 
जसा क्रोध, मय, अशक्तता या ज्वर से होता है 
बा्-प्रधास (हापनी चद्ना, ये दोष) विन्तेपसहभुवः 
(वित्तेपों के साथी है) | ए (1 

३२. तस्रतिषेधा्थमेकतखाभ्यासः । 
्रथं- तत्‌ [उन विक्तेपों रौर उनके सहभुवां के] प्रतिषेधाथं 
[प्रतिषेष के लिए] एकतत्तवाभ्यासः (एक तत्तव का अभ्यास 
करना चाददिए) | 

उपर कदे अनुसार अन्तराय रूपी चित्त-विन्ेपो का ्मनुमव 
परणाव के जप ओर ईश्वर की भावना से होता है । फिर इस सूत्र की 
आवश्यकता कयो पड़ी ओर एक तत््वाभ्यास से इसका क्या 
संबंध हे {यद वात यहां सममने की है | एक तन्त ईश्वर दीदे, 
अरन्य तत्त्व पन्गिामी होने के कारया एक अवस्थां नहीं रह्‌ 
सकते । उस एक तन्तव ईश्वर की उपलब्धि भावना सदित उसके वाचक 
भाव क जपसे होती दै, जो पत्यक्‌ चेतना कै रूप मं अनुभूति 
का विषय होत्ता हे । इसलिए उस प्रत्यक्‌ चेतना की उपलस्धि फे 


| 
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पश्चात्‌ उसक्रा चिन्तन करते रहना ही "एक.तत्त्वाभ्यास' कहलाता 
दे । प्रथम साधन में परोत ईश्वर की साधना करने का उपदेश हे, 
यहां उसकी प्रत्यक्‌ चेतना रूपी अपरोत्त अनुभूति पर चित्त को 
स्थिर करना ह । यद साधन पले की अपेत्ता ऊपर की भूमिका 
कादे। दोनों साधन एकं होते हुए मी उनमें भूमिका मात्र का 
अन्तर दे । जप से विन्तेपों का अभाव होने के पश्चात्‌ मी श्रनेक 
कारणों से उनके फिर प्रादुमवि की सम्भावना रहती रै, क्योकि 
साधक को अपर की भूमिकराश्रों के द्विद्र अज्ञात रहते दहे । 
उनके कारण भरांति-द्दौन, प्रमाद रादि दोषों मे फंस जाने 
ते अनवस्थितत्तव श्न्तराय श्चा उपस्थित होता ह रौर फिर 
 श्नलब्ध भूमिकत्व की मी सम्मावना रहती है । इसलिए यदं सूत्र 
चेतावनी देकर साधक को सावधान करता ह कि प्रत्यक्‌ चेतना 
रूपी एक तत्तव के ध्यानाभ्यास में लगे रहना चादिए, जिससे 
चित्त-विक्लेप के कारण को$ अन्तराय फिर लौट कर न श्रावे। 
प्रतिषेध का अथं रोकना हे शओ्रौर श्रमाव काञ्र्थंन रहना दै। 
साथ ही वित्तेपों के दुःख, दोमेनस्य सदहभुवों को कम करने, 
द्वाने, उनसे बचने या उनकी अवहेलना करने के लिए 
सद्‌ा प्रसन्न चित्त रहना मी श्रत्यावश्यक है । इसलिए अगले 
सूत्र में चित्त को प्रसन्न रखने का उपाय मी कते हँ । वित्तेपों से 
चित्त खिन्न होकर गिर जाता है रौर उत्साह हीन होकर 
श्मभ्यास के योग्य नहीं रहता। श्री भगवान्‌ मी गीता में 
कते दं - 


॥ ९8 । 


उद्धरेदालमनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
प्रालेवद्यात्मनोबन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 


३३. मेरी करुणासुदितेपेक्षाणाम्‌ सुखदुःख पुण्यापुण्य 


विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम्‌ । 


थं मत्री (मित्रता फी मावना), करुणा (दया).मुदित्ता (प्रसन्नता); 
उपेत्ताणां (परवाह न करना, उस श्र ध्यान न देना, 
नकी क्रमशः) सुख, दुःख, पुण्य, पुण्य (पाप के) 
विषयाणां (विषयों मे- सप्तमी के रथ मे षष्ठी) भावनात्तः 


(भावना करने से) चित्त प्रसादनम्‌ (चित्त मे प्रसन्नता) 


श्राती हे । 


किसी को सुखी दैखकर या उसके स्मरण से ईषा, देष, 
स्पर्धा रादि दोष चित्त को व्यग्र कर सकते हैँ । इसलिए उस समय 
सेत्री की भावना जाग्रत कर लेनी चादिए । दुःखी को देखकर उस 
पर दया करनी चादिए । यदि दृसरो के दुःख से प्रसन्नता दौ तो 
ईश्वर का श्ननुप्रह प्राप होने मे सकावट श्राएगी, क्योकि ईश्वर सब 


भँ साल्ती रूप से रहते हे । पुण्यात्माश्ों के सम्पक में प्रसन्नता 


माननी चादिए । यदि साधु-मदहात्माच्नं मौर पुण्यात्मा गृदस्थियों 
का श्रपमान करोगे या उनसे देष रखोगे तो तुम उनकी तो दानि 
नहीं कर सकते, वरन्‌ उनके पाप तु्दं लगेगे श्थवा उनके शाप 
कै तुम श्चिकार हो जाश्रोगे अरर उनसे प्रसन्नता लाम करने से 
तुम्हारे साधन को सदायता मिलेगी । पापियां से सद्‌ा दूर ही 


` कि 


| २७ 1 

रना श्रच्छा है । उनको दण्ड देना तुम्हारा कार्यं नदी, राज्य का 
काये ह । एेसी या इसी प्रकार की मावनाषं जागृत करते रहने से 
चित्त मे प्रसन्नता फी वृद्धि होती है । 

आगे चित्तवृत्ति निरोध कै ्नन्य उपाय मी कहै जाते है। 
यह सव एक दूसरे के सहयोगी श्रौर सहायक है | इनकी 
उपयोगिता श्रभ्यास, वैराग्य ओर ईश्वर प्रणिधान कै साथ 
श्रथवा स्वतन्त्र रूप से चित्त-निरोध के लिए होती है । 

३४. प्रच्छंदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
श्मधे- वा (च्थवा) प्रच्छदेन (बाहर फेंकने) विघारणाभ्यां (धारणा 
करने से) प्राणस्य (प्राण वायु कै) | 

यदे प्राणायाम का साघनदहेजो यहांदो प्रकारका का 
गया दै-(१) रेचक के पश्वात्‌ वाद्य कुम्भक युक्त (२) पूरक के पश्चात्‌ 
धारण करके आन्तर कुम्मक रूप । वायु को ्नन्द्र लेना पूरक कदह्‌- 
लाता हे, बाहर निकालना रेचक कहलाता हे ओर श्वास को रोकं 
देना छस्भक कदलाता दै । बाहर रोकने से बाह्य कुम्भक रौर 
श्मन्द्र रोकना न्तर कम्मक सममना चाहिए । प्राणायाम से 
भी चित्त की वरत्तियों का निरोध होता है । विशेष स्पष्टीकरण दूसरे 
पाद्‌ में सूत्र ५० के नीचे देखें । 

प्राण श्रौर मन का विशेष सम्बन्ध है । एक कै रुकने पग दूसरा 
स्वतः रुकने लगता ह । यह उपर कहा जा चुका है कि चेतना की 
श्नभिन्यक्ति दो स्तरों पर देखी जाती है- (१) प्रत्यक्‌ चेतना कै 
स्तर पर (२) सामान्य शरीर श्रोर मन की क्रियाश्नों मे। पहली 


| र्ट | 
करा सीधा सम्बन्ध ह्र सेदेजो दोनो प्रकार की चेतना का 
्माघार दहे। दूसरी की अभिव्यक्ति दृष्टा पुरुष के श्न्तःकरण के 
दवारा बाह्य करा श्रौर फिर शरीर से तादात्म्य कर लेने के कारणां 
इनकी क्रियाश्च में होती हे । श्वास-प्रधरास एेसी क्रिया हे जो सब 
का सच्चालन रखती हे ओर जीवन का श्राधार ह। यदि इस 
क्रिया पर संयम कर लिया जावे तो शरीर, मन श्रौर इन्द्रियों 
की सब क्रियां वमे श्रा जायेगी शौर उन क्रा निरोघ किया 
जा सकेगा । चित्त के निरुद्ध होने पर स्वरूप स्थिति स्वयं श्रा 
जाएगी,क्योकि श्मात्मा की चेतन शक्ति पदिले वुद्धि पर,फिर चित्त 
पर, पिर मन ओर दसो इन्द्रियों पर श्रौर शन्तमं शरीर पर 
उतर कर सवम जीवन-संचार करती हं । यदि द्म घुट जाता दे तो 
जीवन प्रदीप बुक जाता हे, परन्तु प्राणायाम के अभ्यास द्वारा 
उस पर रशनेः-रनेः संयम प्राप्त करके उसका एेसा निरोध किया जा । 
सकता हे किं शरीर ही नहीं, वरन्‌ चित्त मी विकल न होकर अपनी 
क्रियाञ्चों को निरुद्ध कर लेता हं रोर द्रष्टा की स्वरूप स्थिति हो 
जाती ह । पहले प्रत्यक्‌ चेतना का साधन कदा गया, | 
सामान्य चेतना को नीचे क स्तयं से स्वयं निरद्ध करने के साधनों | 
मे प्रथम श्वासप्रश्वास रूपी प्राण की प्रमुख क्रिया केसंयमका 
साधन कदा । श्रव इन्द्रियो से रौर फिर मन से संबन्धित साधनों | 
को कगे । 


३५. विषयवती वा प्रतरृ्तिरपन्ना मनसःस्थिति निबन्धिनी । 
्मथं--वा [अथवा विषयवती | राब्द्‌, स्परो, रूप, रस, गघ विभ्यो 
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वाली] प्रवत्तिः [प्रकषं रूप से ्र्थात्‌ दिव्य स्तम पर रहने 
वाली च्त्ति ] उत्पन्ना [उत्पन्न होने पर चित्तवृत्ति का निरोध 
करती हे, क्योकि वह्‌] मनसः [मन की] स्थितिनिबन्धिनी 

[स्थिति को बाधने वाली होती हे] | र) 
ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार सामान्यतः बाह्य जगत के पदाथा से 
सम्बद्ध होता हे, परन्तु जव वे उसका निमित्त छ्रोडकर आअपने- 
्मपने सूक्ष्म विषयों मे प्रवृत्त होना सीख लेती द, तव उनमें 
दिव्य शब्द्‌, दिव्य स्प्यः दिव्य रूप, दिव्य रस ओर 
दिन्य-गंध के विषयों को ग्रहा शोर अनुभव करने की रशाक्ति 
जाग जाती हे । तव वे बाह्य स्थूल जगत के विष्यो से सम्पकं 
कराने वाले स्थूल द्वारो की श्पेन्ता लोड देती दँ अर्थात्‌ उनमें 
उनसे सम्बन्ध-विच्लेद करने की योग्यता जाती दहे ओर वे 
प्मन्तमंखी होने लगती हें । इसका परिणाम मन पर होता द ओर 

वह्‌ स्थिर रहने लगता ह । 


३&.: विशोका वा ज्योतिष्मती |[प्रवृततिरुपन्ना मनसः 
स्थितिनिबधिनी | । 
कोष्टक का पद्‌ पूव सूत्र से लेकर जोड़ने से इस सूत्र का पूणं 
वाक्य बनता हु । 
र्थ वा (अथवा) विश्चोका (विका नाम की) ज्योतिष्मती 
(ज्योतियों वाली) प्रवृत्ति से....----इत्यादि । 
ध्यान मे जव सूये, चन्द्रः तारे, विद्युत, अग्नि, खद्योत, 
स्फटिक आदि अनेक प्रकार की ज्योतियों के दशन दोते दै, उन्दे 


| ३० | 
विशोका संज्ञक ज्योतियां कहते ह, भ्योकरि उनके दरोन विशोका 
भूमिका की सूचना देने वाले होते ह, जिसका वर्णन तीसरे पाद्‌ 
मे श्मायेगा । इनके दशन इन्द्रियों को ओर भी सूष््म स्तर 
परले जाते हं तथा अधिक अन्तमुखी कर देते है । इनके ऊपरी 
स्तर पर मन शान्त स्थिर हो जाता हे, संकल्प-विकल्प करना लोड 
देता हे, क्योकि जगत के विषयों से उपरत हो जाता है । 


२७. वीतराग विषयं वा चित्तम्‌ । 
थेवा [अथवा] वीतराग विषयं [जिन महापुरुषों का चित्त 
रागद्ेष से मुक्त दो गया हं, जसे भ्यासजी, शुकदेव 
मृति या रामकृष्ण परम हंस जेसे अन्य महात्मा के] 
चित्तम्‌ (चित का ध्यान द्वारा आश्रय लेने से) साघक का 
, चित्त मी वीतराग होकर एकाग्र हो जाता हे । 


३८. स्वप्न निद्राज्ञानालम्बनं वा | 

अथवा स्वप्न श्रौर निद्राके ज्ञान के लम्बन द्वारा । 

यदि कोई सुन्द्र स्वप्न देखा हो तो उस स्वप्न का ध्यान 
करने से मन एकत्र दोता है । दूसरा सरल उपाय यह र कि 
जागते हुए दी निद्रा की-सी अवस्था मेमन कोले जाने से चित्त 
को वृत्तियां शीघ्र शांत दो जाती द । सुषु मे मन, बुद्धि अज्ञान में 
लीन हो जाते हैँ । यदि जाग्रत में वैसी वस्था कग ली जावे तो 
वह्‌ ज्ञान सहित अभाव प्रत्यय के आलम्बन वाली वृत्ति होगी । 
उस समय यह भावना करनी चाद्ये कि मं देह से प्रथक्‌ हो 
रदा ह । 


| ३१ | 


३९. यथाभिमत ष्प्रानादा। 
थेवा (अथवा) यथाभिमत (जेसा मिमत हो अर्थात्‌ मन 
को अच्छा लगे.वेसे) ध्यानात्‌ (ध्यान से) चित्त की व॒त्तियां 
का निरोध हो जाता ह । (परंतु ध्यान का विषय सात्विक 
मावनायुक्त होना श्रेयष्कर हे |) 
४०, परमाणु परम महान्तोऽस्य वशीकारः । 
रथ- परमाणु [ल्ोटे-से-क्लोटे अर्थात्‌ परमाणु से लेकर] परम 
महत्त्वान्तो [ बडे-से-वडे अर्थात्‌ परम महान तक] अस्य 
[उस निरुद्ध चित्त योगी की] वक्षीकारः [ध्यान द्वारा 
समने की योग्यता] हो जाती हे । वह जिस पदाथ के 
गुण, धमं जानना चाहता हे, उसी का ज्ञान प्राप्त कर 
लेता हं । | 
मव श्रागे निरुद्ध चित्त के स्वरूप की मीमांसा करते द- 
४ १. क्षीणएतरृतेरभिजातस्येव मरगर हीतुग्रदण ग्राह्यं घु तस्स्थ- 
तदज्ञनता समापत्तिः । 
अथं--त्तीावत्ते (त्तीगा हो गई ह वरत्तियां, एेसे चित्त की) शभि- 
जातस्येव मोः (अभिजात मणि अर्थात्‌ स्फटिक मणि के 
सदश) ग्रहीतु (ग्रहीता अर्थात्‌ वृत्तियों को प्रहया करने 
वाले बुद्धि में स्थित द्रष्टा) प्रहण (वत्तियों से उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान, जो ग्रहीता ग्रहणा करता हे) म्राह्य (जिन 
` . स्थूल-सुक्ष्म विषयो के ध्यान से वृत्तियां उत्पन्न होती दः 
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तीनों मे से) तत्स्थ (जिस-जिस पर उस चित्त की स्थिति 
होती दे) तदञ्जनता (उसी के सटरा रंगे जाने से) समापत्ति 
(उसके समान प्रपत्ति अर्थात्‌ तदृरूपापत्ति, वेसा दी रूप 
बन जाना) होता हे । 


जसे स्फटिक स्वयं स्वच्छ होता है । यदि रक्त धागे में पिरोया 

जावे तो उसके रंग में रंगा हृश्रा लाल-सा दीखने लगता है । यद्‌ 
निरुद्ध चित्त की स्फटिक मशि से उपमा दी गई है । उस चित्त का 
समीपस्थ सम्पकें या ध्यान जिस-जिस तक्व का होता दै, वद्‌ 
उससे तद्रूप हो जाता दै। ध्यान मेँ ध्याता, ध्यान, ध्येय 
की त्रिपुटी दोती दे । यदा उन्हे प्रीता, ग्रहणा शर ग्राह्य कदा गया 
दे । प्रहरण का अथं है पकंडना । जैसे हाथ से को$ पदार्थं प्रणा 
किया जाता हे, वसे ही ग्रहीता या द्रष्टा या ध्याता उस्र विषय- 
वृत्ति को ग्रहणा करता हं । ्रहीता को ह्लोडकर सब विषय ग्राह्य हें । 
ग्रहण का रथं ह पकड़ श्र्थात्‌ ग्राह्य विषयों का ग्रहीता से संबंध । 
उनके सम्बन्ध को स्थापित करने मे शअस्मितायुक्त प्रबृत्ति 
मात्र कारण रहती हे । प्रत्यत्त किये जाने वाले विषय दी राह्म हो 
- सकते हे । अन्य अनुमान, आगम, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मति 
कै विषय एेसे हे जिनका कोई ्स्तित्व नदीं होता । वे केवल बुद्धि 
की प्रव्र्ति अथवा चेष्ठा मात्र ह । बुद्धि ने सोचना या विचार करना 
छोड़ दिया तो निद्रा के सिवाय सबका अमाव हो जाता हे, केवल 
संस्कार बने रहते हे । निद्रा स्वयं अमाव प्रत्यय वाली ह। 
.इसलिये वे ग्राह्य नदीं कद जा सकते, क्योकि जिसका . अस्तित्व 
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ही नदीं, षह ग्राह्य कंसे हो ! वृत्तियों के त्तीण हो जाने पर इन 
सव का अभाव हो जायगा । इसलिये निरुद्ध त्तीणाघ्रत्तिचित्त मेँ 
प्रत्यत प्रमेयो की ही वत्ति श्राह्य' कोरि. मे समी जायेगी जो 
पच्चमहाभूत, पञ्चतन्माव्राए, इन्द्रियां तथा मन, बुद्धि, महत्त्व 
रौर अव्यक्ततक हो सकते हें। ग्रहण कोटि में अन्य 
वरत्तियां = यदि उनके प्रवल संस्कार उस समय उदय हो उदे 
रोर अहम्‌ की वृत्ति ग्राह्य, ग्रहण दोनों से सम्बन्धित हो । 
प्रहता बुद्धि में स्थित होने से निरपेत्त हम्‌ मात्र की च्रत्ति 
ग्रहीता समापत्ति हे । उसे सास्मिता समापत्ति ओर आनन्द की 
भावना से भावित होने पर सानन्द समापत्ति कहते हें । मह्य रौर 
ग्रहण कोटि की समापत्तियों के चतुर्विध चार स्तर नीचे दिये 
जार्येगे । संत्तेप में वुद्धि सत्त्व स्थित अ्रात्मा को प्रहीता, आ्रहंकार- 
युक्त चित्त को प्रहदण शौर अन्य सब तत्वों को ग्राह्य जानना 
चाहिये । चित्त स्वतः स्फटिक सरश समापत्ति धारण करने 
वाला हें । 
४२, तत्र शब्दाथज्ञानविकस्यैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः । 
अथं- तत्र (उनमें) शब्दां ज्ञानविकल्पेः (राब्द, अथं श्रौर ज्ञान 
तीनों के विकल्पों सदत) संकीणां (मिली हई) सवितर्का 
नाम की समापत्ति कहलाती दै । जंसे गाय का रूप, 
गाय शब्द्‌ शरोर उसका ज्ञान तीनों बने रहं । 


४३. स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शुल्येवाथमा्रनिर्भासा निर्वितर्का । 
अथं -स्मरति परिशुद्धौ (स्यति के श्नन्य सब विषयों से शद्ध हो 
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लाने पर) स्वरूपशून्येव (अपने स्वरूप की शून्यता 

अर्थात्‌ विस्ृति-सी हो जाय, पने आप को भूल-सा 

जाय ओर श्रथंमात्रनिर्मासा (अरथ॑माच्र का भास रहे) 

उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैँ । 

पने स्वरूप को भूल जाने पर शब्द शरोर ज्ञान मी नदीं 

रद्‌ सकता । यह दोनों सूत्र १७ में कथित वितकं संज्ञक सम््ज्ञात 
समापत्ति कै भेद हैँ । प्रत्येक ध्यान मे पहले तो ग्राह्य विषय . 
के अथं, ज्ञान ओर शब्द, तीनों की वृत्ति चित्त पर रदेगी, अन्य , 
वृत्तियों का अभाव हो जायगा । परन्तु ध्यान के तीव्र होने पर , 
ध्यान करने वाला अपनी हम्‌ वृत्ति को खो देगा आओ्रौर उसके 
साथ दही ध्यान कर रहा हः इसकी मी विस्मरति हो जायगी । 
केवल ध्येय विषय की धृत्ति चित्त पर॒ बनी रहेगी । चित्त उससे 
तदाकार हो जायगा श्रौर उसके वाचक शाब्द तथा उनका ज्ञान 
भी नहीं रहेगा । यह्‌ स्थूल पदाथ विषयी संप्रज्ञात्त समापत्ति दे । 
४४. एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता । 
्मथ--एतयेव (इसी प्रकार ऊपर के सूरो मे) सविचारा निर्विचारा 

च (सविचार श्रौर निर्विचार समापत्ति की मी) सूक्ष्म 

विषया (जो सू्ष्म प्राह्म विषया दै) व्याख्याता (व्याख्या 

हो गई ।) 

४५. सूक्ष्मविषयत्वं चालिगपयंवसानम्‌ । 

श्रथ सृष्टम विषयत्वं च (ओर उनका सक्ष्मपना) श्लिग 

पयेवसानम्‌ (अलिग अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति तक दे) । 
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साख्य मत के अनुसार अव्यक्त अथवा प्रधान, जिसे मृल्न 
प्रकृति मी कदते हं, महत्तत्व जिस मे सत्व-रज-तम तीनों गुगों 
की समता भंग होकर विषमता आ जाने के कार्या व्यक्तता शमा 
जातीदहे श्रौर जो व्यक्त हो जाने के कारणा लिग स्वरूप 
कदलाता दे, अदङ्कार.राढ्द्‌स्पदौ,रूप,रस,गंघ--५ तन्मात्रा मन, 
९ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियं शरोर ५ महाभूत-्माकाश-वायु-तेज 
मापः शरोर प्रथिवी,- ये चौबीस तत्तव माने जाते दै । ५ मदाभूत 
शरोर उनके कायं मोतिक जगत के सब पदार्थं स्थूल कहलाते हैँ । 
शेष १६ तत्व सूक्ष्म कहलाते हें । पुरुष इनसे भिन्न दै । स्थूल ग्राह्य 
विषयी वितकं श्यौर सूम ग्राह्य विषयी विचार समापत्तियां कहलाती 
दँ । प्रहया समापत्ति ओर ग्रहीता समापत्ति मी सृष्टम विषया हैं । 

४६९. ता एव सबीज समाधिः । 

्मथं-ता (ये) एव (दी) सबीज (बीज सहित) समाधि ह । 

संपरज्ञात समापत्तियां अर्थात उपयुक्त चागो सबीज समाधि 
के श्रंग दं क्योकि दृश्य जगत के विषयों के ध्यान से युक्त 
होने के कारणा उनमें जन्म-मरया का बीज नष नदीं होता । फिर 
इनसे लाम क्या ? यद अ्रगले सूत्र मे कते है कि उपरोक्त क्रम 
से भ्यास करते-करते- 

४७, निर्विचार वैशारदेऽध्यात्म भ्रसादः । 
्मथं- निर्विचार वेशारदये (निर्विचार समापत्तिके वेशारद्य होने पर) 
श्रध्यात्म प्रसाद्‌ः (आत्मा सम्बन्धी प्रसन्नता) जाग 
जाती हे । 
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; -श्र्थात्‌ आत्मानुसुख की श्रुभूति होने लगती हे, क्योकि 
आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर चमक्रने लगता हे । 


४८, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 
अथे ऋतम्भरा (ऋत आतमानुभूति रूपी सत्य से पुष्ट तत्र (उस 
समय) प्रज्ञा (बुद्धि) दहो जाती दै । 
अध्यात्म प्रसाद्‌ का लक्षण ऋतम्मग प्रज्ञा हे। यह शुद्ध 


 स्गुणा प्रधान होती दं । इसे ऋतम्भरा क्यों कहा गया ¢ यह्‌ 
श्मगले सूत्र मे वताते है - 


४९. श्रुतालुमान प्रजञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्‌ । 
्रथ-श्रत (सुने हए) अनुमान (रौर अलमान ॐ ज्ञान युक्त) | 
्ज्ञाभ्यां (वुद्धियं से) अन्य विषया (भिन्न ज्ञान विषयौ 
वह्‌ वुद्धि हे) विशेषाथंत्वात्‌ (उसका ज्ञान ब्रिशेष यथं 
युक्त होने के कारण) । 
`. (सुनकर ओरौ श्रनुमान द्वारा किसी विषय का सामान्य ज्ञानं 
होता है, परन्तु प्रत्यन्त देखने से वह ज्ञान विशिष्ट होता है । यह्‌ 
बात सृष्टम विषयों के लिये भी लागू दे । सामान्य धज्ञा सृष््म, 
विषयों को प्रत्यत नदीं कर सकती श्रौर ऋतम्भरा प्रज्ञा अव्यक्त 
तक सभी सुक्ष्म विषयों को प्रत्यत्त कर लेती हं । इसलिए उसकां 
ज्ञान सामान्य ज्ञान से भिन्न श्रौर उन विषयों कामी होताहै 
जो सामान्य बुद्धि की गति के बाहर हँ तथा विशेषं अथं वाला, 
सत्य, भ्रान्ति रदित होता हे । शओ्रोर- 
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५०. तजः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी । 
थं - तज्ञः (उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न) संस्कारः (संस्कार) 
न्य संस्कार प्रतिवंधी (श्न्य मिथ्या संस्कारों का, जो 
सुनने या स्रनुमान से उत्पन्न थे, काटने वाला होता दै ।) 


जसे सत्य ज्ञान से असत्य भ्रान्ति पूर्णज्ञान दूर हौ जाता 
दे, पगन्तु-- 


५१. तस्यापि निरोधे सवंनिरोधान्निर्वीज समाधिः । 
अथं- तस्यापि (उस के मी) निगेधे (निरोध होने पर) सरव 
निरोधात्‌ (पूणं निरोध होने के कारण) निर्वींजः समाधिः 
(निर्वीज समाधि होती है|) यह्‌ स्वरूप स्थिति की 
मवस्था हे । 
रण्वं सूत मे कदे गए शद्धा वीये स्यति समाधि प्रज्ञा पूर्वक 
इतरेषाम्‌" के साघन का यहां उपसंहार होता है । 
४वे सूत्र के अनुरूप श्रद्धा-वीर्ययुक्त दीकालनरन्त्य 
सत्कारासेवित साधन क्रम द्वारा स्मरति परिशुद्ध दोने से, निर्विचार 
समापत्ति के विशारद्‌ होने पर, कतम्मरा प्रज्ञा ॐ उदय होने के 
फलस्वरूप असत्य ज्ञान क संस्कार दव जाने फे पश्चात्‌ , ऋतंमरा 
ज्ञा के मी निरोध होने पर निवींज समाधि की सिद्धि होती है । 








९. साधन पाद्‌ 
@ 


प्रथम पाद्‌ मं समाधि का रूप दिखाकर दूसरे पाद में साधन 
का रूप कते दँ । यदा यद शंका होती दै कि प्रथम पादमेंही 
भ्यास, वैराग्य, ईश्वर-प्रिधान से श्यारम्भ करके यथामिमत 
ध्यान तक साधन कह दिए गए,- फिर अन्य साधनो की क्या 
श्मावश्यकता हे ¢ इसका समाधान यह है कि चरत्तियां छिष्ट ओर 
अष्ट दो प्रकार की होती ह जिनमें हिष्ट ही बन्धन का कारण 
हँ रोर जव तक क्लेश त्तीण नहीं किये जाते, कोई साघन सफल 
नहीं हो सक्ता । इसलिए जो साघन वहां कहे गए दहै, उनकी 
उपयोगिता श्रौर उनका प्रयोग क्लेशो को त्तीया करने के लिए 
किस प्रकार होता हे, यदह जानकर ही साधन करना वास्तविकं 
साघन है । वहां तो उनका उल्लेखमाघ्र ह रौर उनसे सिद्ध होने 
वाले निरोध की व्याल्याकी गईदहे। इस अभिप्राय को लेकर 
ईश्रग-प्रयिधान को सर्वध्रथम लेते है। अभ्यास-वैरारय उसके 
्न्त्गत हें, क्योकि ईश्वर प्रणिधान के लिए भ्यास , वैराग्य दोनों 
निवाय रूप से उसके साथ रहते दै । बिना विषयों से वैराग्य 
हृए ईश्वरप्रणिधान अआअकतम्भव ह । ईश्वर-प्रणिधान कैसे सिद्ध 
होता ह ? यह बताने के लिये प्रथम सूत्र का आारम्भ किया 
जाता ह्‌ - 
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१. तपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि क्रियायोगः 1 
अथे-- तपः (तप) स्वाध्याय (जप श्रोर सदूप्रन्थों का पठन-पाठन) 
स्रोर देवर प्रणिघान (तीनो मिलकर) क्रियायोगः (क्रिया 
मे लाया जाने वाला योग का साधन है|) 


हृश्वर प्रिधान कवल एक मानसिक सावना का रूप हे, उसे 
जीवनचर्या में क्रियात्मक रूप देना चाहिये । यह केसे किया जावे ? 
यह इस सूत्र में बताया गया हे । कहा है किं "देवो भूत्वा देवम्‌ 
यजेत्‌" देवता बन कर देवता का यजन किया जाना चादहिए। 
उसके लिए साधकं को कायया, मनसा, वाचा अपनी शुद्धि 
करना सर्वापरि प्राथमिक आवश्यकता हे । तप से काया एवं 
इन्द्रियों की ओर स्वाध्याय से मन तथा वाणी की शुद्धि होती दै 1 
इन्द्रियों ओर मन के संयम सहित युक्त श्मादार-विहार तप कहलाता 
है । सारा आअष्टंग योग का साधन, ब्रत-उपवास, ब्रह्मचयं शादि तप 
है । इन्द्रियो ओओर मन के निग्रह्‌ को विशेष रूप से तप कहा गया है । 
चान्द्रायणादि ब्रत भी तप कदे जाते दँ । प्रथिवी पर शयन करना, 
शृङ्गार का सवेथा त्याग (सादगी का जीवन), माता-पिता, 
महान्‌ पुरुषों ओर गुरुजनों की सेवा-सुश्चषा तथा मान करना, 
दिन में न सोना, दुःखों को प्रसन्नता सदित सदन “करना अर्थात्‌ 
तितित्ता, सदा प्रसन्न चित्त रहना एवं सत्कर्म में श्मालस्य 
न करना,-- यह सव तप के अङ्ग हे । 

तप॒ से स्वास्थ्य, कायंत्तमता शरोर अनेक लोकिकं एवं 
व्यावहारिक सिद्धियां प्राप होती हं । शास्त्रों के परन-पारन से 
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शाख्लीय ज्ञान, पाण्डित्य एवं कायपटूता आ्राती दहै। मन्त्रो के 


जप से भी अनेक सिद्धियों कीप्राप्रि देखी जाती हे। ईश्वर की. 


मक्ति भी सन्तान, घन, वेंमवादि की प्राप्नि ओर लोक्रिक मोग- 
वासनाश्ों की पूर्तिं के निमित्त की जाती देखी जाती दे--जेसे 
सुकदमो मेँ सफल होने के लिए, स्री की कामनासे, नोकरी 
मिलने तथा परीन्ता में उत्तीणं होने जेसे श्रनेक पदिक काया की 
सफलता के लिए अनुष्ठान किए जाते दै । परन्तु यहां पर जिस 
भावना से युक्त होकर उक्त क्रियायोग का अनुष्ठान कहा गया 
हे, वह श्गले सूत्र मे कहते हें । 
२. समाधिमावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थस्च । 
्मथे- समाधि मावना्थैः (क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिए) 
च (ओरौ) क्लेश (नीचे कहे जाने वाले प॑चक्लेश्चो को) 
तनु (कमजोर, शिथिल) करणाथेः (कग्ने के लिए) कदा 
गया हे। क्लेश क्या ह 
३. अ्रविद्याऽस्मिता रागद्ेषामिनिवेशाः पंचक्लेशाः । 
रविद्या, अस्मिता, राग, देष, शआमिनिवेश.--यह पांच 
क्लेराह। 
४. श्रविदाक्षेतरम॒त्तरेषां प्रसुश्रतनुविच्िन्नोदाराणाम्‌ । 
श्रथं अविद्या (पहला क्लेश) न्तेत्रं (खेत दै) उत्तरेषां (न्य 
चारों का) जो प्रसुप्त, ततु, विच्छिन्न ञ्रोर उदार,--इन चार 
वस्था में रहते देँ । 
श्रविद्या की भूमि पर अन्य चार्गे-- अस्मिता, राग, द्वेष रौर 
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श्रभिनिवेकश् की फसल कमी बीज रूप में, कमी कमजोर, कमी 
विच्छिन्न (कटी) हृई आर कभी उदार श्र्थात्‌ प्रबल रूप में होती 
रहती हे। जसे शघ्रुको देखकर द्वेष की भावना उदार होने के 
समय यदि कोह मित्रञ्माजाए, तो उस भित्रके राग (प्रमया 
मोह) का भाव उसद्रेषको दवा कर चान्त कर देतादहै, तब वही 
विच्छिन्न कहलाती हे । परंतु क्रिया योग के साघन से ध्यान हारा 
उनके संवेग को कमजोर किया जा सक्तादहे। तब वह तनु 
कहलाती हैँ । तसु का रथं पतला है । तनु होकर कालान्तर मेवे 
त्तीया हो जाते हे । 

दुसरा दृष्टान्त-- एक मां श्चपने बालक को प्रेम से रोटी खिला 
रही है, उस समय उसमे राग की घ्रत्ति उदार ह । इतने में उसकी 
सपत्नि का बालक आकर रोटी ह्धीनने लगता हे, तब उसका श्रपने 
पुत्र का राग विच्छिन्न दो जाता दे ओर सपत्नि का द्वेष उदार हदो 
उठता रै । उसी समय एक भयंकर बन्द्र आरा उपस्थित होता हे, 
जिसे देख कर दोनों रागद्वेष विच्छिन्न दहो जाते दह ओर मय 
(स्रभिनिवे्ष) की वृत्ति उदार हो उठती हे । वह्‌ श्रपने ओरोर 
सपत्नि के दोनों बालकों को एक समान गोद में छुपाकर बन्दर 
को भगाने को उद्यत हो जाती ह । जब वह किसी अन्य कायं में 
व्यस्त होती हे, तव तीनों क्लेश बीज रूप में उसमें विद्यमान रहते 
है । श्रगले पांच सूत्रों मे पांचो क्लेशो का स्वरूप दिया गया हे । 


५. श्रनित्याज्ुचिदुःखानात्मसु नित्य्ुचिसुखात्मख्यातिर विद्या । 
अरथं- श्ननित्य, शरश्यचि. दःख, श्रनात्मस (अनित्य, अपवित्र, 


। 
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दुःखखूप जो आतमा से भिन्न प्रकृति क तत्त्वों के संघात 
देदादि दहं, उनमें क्रमशः) नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः 
(नित्यता, पवित्रता, सुखलूप होने शरोर श्रात्मभाव का 
ज्ञान) अविद्या दे । 


श्मविद्या या अज्ञान का ्जथं विद्या अथवा ज्ञान का अमाव 
नहीं समना चादिए, वरन्‌ विपरीत ज्ञान सममना चादिए। जो 
पदाथ या वस्तु जंसी है, उसका वास्तविक स्वरूप जानना ज्ञान 
कद्लाता ओअौर यथावत्‌ न जानना अविद्या या अज्ञान कदलाता 
हे। देद को ्रात्मा ओरौर आत्मा को देह मानने का मिथ्या ज्ञान 
अविद्या कदलाती दै। देह के नश्वर, अपवित्र, दुःख ओओौर 
अनात्म धमं त्मा में ओर श्रात्मा के नित्य, पवित्र, शरानन्द 
रूप ओर चेतन धर्म देह मे आरोपित करना मी अविद्या है। हम 
देद्‌ के मरने को आत्मा का मरना, देह की पीड़ा से श्रपने को 


` दुःखी, देह की पवित्रता से पने को अपवित्र मानते दै, यही 


अविद्या दे, क्योकि श्रात्मा अजर. रमर, सदा पवित्र, श्रानन्द्‌ 
स्वरूप, चेतन है । देद्‌ नश्वर, ्रपवित्र, दुःखों का घर र जड है । 
श्मविद्या के कारणा अन्य चारों क्लेशो की उत्पत्ति होती रै । 


६. दृग्दरेनशक्स्योरेकालमतेवास्मिता । 


प्रथं दक्‌ द्रौन शक्त्यो; (देखने वाली शक्ति आत्मा या पुरुष की 
श्रोर देखने को शक्ति बुद्धि, दोनों की) एकात्मता (एक- 
रूपता, तादात्म्य भाव) एव (ही) अस्मिता (भें ह इस 
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भावकाकारण दे) । अर्थात्‌ दोनों के तादात्म्य होने पर 
“मे हर यह ज्ञान भ्रस्फुदित होता है । 
७. सुखानुशयी रागः। 
रथं - सुख के पीले जो उसके प्रति श्रासक्ति का संस्कार बना 
रहता हे, उसे राग कहते हैँ । 


८. दुःखानुशयी द्वेषः । 
मथ दुःख के पी जो उसके प्रति द्वेष बना रहता हे, वह्‌ द्वेष 
कहलाता हे | 
९. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । 
श्रथ - स्वरसवाही (स्वमाव से प्रवाहित) विहुषोऽपि (विद्वानों को 
मी) तथा (वैसा ही, जेसा सबको होता हे ) आरूढः (चदा 
हृश्रा जीवन का प्रेम), अभिनिवेशः (आअभिनिवेश्च 
कह्‌लाता हे |) 
जीने कौ इच्छा का विरोघी माव मय है, इसलिए मयको मी 
श्रमिनिवेश का रूप माना जाता हे । शअस्मिता-राग-द्ेष-अमिनि- 
वेश अपने शुद्ध स्वरूप मेँ सुक्ष्म होते हँ, परन्तु जब स्थूल रूष 
धारगा करते हँ तब उनकी घृत्तियां अनेक रूप धाय कर लेती है, 
जेसे श्रहंकार, अभिमान, घमण्ड, लजना, अस्मिता (मे पन) की 
वृत्तियां हँ । काम, लोभ, मोह, प्रम, स्प्रहा, आसक्ति, इच्छा, राग 
की स्थूल ब्रत्तियां दँ । क्रोध, ईर्षा, घृणा द्वेष की ओग मय शभि- 
निवेश (जीवन-लालसा) की स्थूल वृत्तियां हैँ । अगले दो सूत्र 
मे उनको क्ती करने के उपाय कहे जाते है । 
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१०. ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । 
अथं ते (तनु किये हुए क्लेरा) प्रतिप्रसव (कायै के कारण में 
विलीनीकरण द्वारा) हेयाः (त्यागे जाने योग्य होते हे) 
सक्षमाः (जो सृष्षम रूपमें हं) । सृष्ष्माः' ^ क्लेशाः, का 
विशेषा है । 
प्रतिप्रसव का श्रथं- कारण से कायं की उत्पत्ति के क्रम 
को प्रसव कहते हैँ । उसका उलट क्रम श्चर्थात कायंका 
कारण मे विलीनीकरण प्रतिप्रसव कहलाता है । इस प्रकार सूत्र 
का श्मभिप्राय यदहदैकिक्रिया योगद्वारा तनु किये हुए पाचों 
क्लेशो के सूक्ष्म रूपों को प्रतिप्रसव क्रम से त्यागा जाना चादिये । 
जेसेदधेषका कारण दुःख हे, सुख के माव एवं प्रतिष्टन््री को 
दुःख कते ह । राग का कारणा सुख दै। सुख-दुःख का हन्द 
पारस्पग्कि हे । सुख की इच्छा स्वयं दुःख रूप है, इसलिए सुख 
की इच्छा का त्याग दुःख सहन करने के लिए ॒तितिच्ना को उन्नत 
करेगा । इच्छा का कारण अस्मिता दै,--चाहे वह सुख-घ्राप्नि के 
लिये हो, चाहे सुखो के भोगने के यन्त मथवा साधनरूप देह की 
रक्ता के लिए हो, जिसे यहां अभिनिवेश संज्ञा दी गई है । इसलिए 
राग, द्वेष ओर अभिनिवेश तीनों का कारण अस्मिता है। 
श्रस्मिता का कारण टक्‌ शक्ति का ददन शक्ति से तादात्म्य होना 
दे, जो वास्तव मं कमी नदीं होता, केवल होता हृश्ा-सा प्रतीत 
होता द । जेसा करि तुलसीदास जी ने राम-चरित मानस में कदां 
हे कि- 





| 
| 
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जड़ चेतनहि मन्थि परि गई, जदपि मृषा लयूटत कठिनई 

उक्तं तादात्म्य का कारण अविद्या दहे, जोज्ञान हारा दूर 
होती हे । ज्ञान को यहा विवेक-ख्याति या पुरुष-ख्याति कहा गया 
हे, जिसकी प्राप्नि कै विषय सें अष्टांग योग सूत्र २८ मे कहेंगे । 
इस दृष्टि से सूक्ष्म क्लेशो का काटना योग करा साङ्गोपाङ्ग साघन 
होने के कारय शीघ्र सम्भव नहीं। इसलिए पदले उन क्लेशो की 
वरत्तियों का व्याग करना चादहिये-- 


११ ध्यानहेयास्तद्व्रत्तयः। 


रथं -ध्यानदैयाः (ध्यान द्वारा हेय शर्थात्‌ त्याज्य) तत्‌ (उनकी) 
त्तयः (वृत्तियां) द । 


ध्यान की अवस्था मे मनुष्य करा चित्त ध्येय के विषय से 
तदाकार हो जाता दै ओर श्रपने अहम्‌ को ला देता हे । तब 
चित्त का लक्ष्य एक विषयी होकर क्लेशो से उदय होने बाली स्थूल 
वरत्तियों से हट जाता ह । इसलिए जब-जव काम, क्रोधादि की 
रत्तियां उदारता धारण करे, तब-तब उनको रोकने, दबाने, मन को 
समाने अथवा उनसे युद्ध करने से काम नहीं बनता । उस 
समय उनसे बचने का एकमात्र साघन दै- ईश्वर का चितन करने 
लगना । 


उपर रविद्या को न्ते्र से उपमा दी गई, जिसमे अन्य चारों 
क्लेशो की फसल उत्पन्न होती ह । अव अगे के चार सूत्रों मे उस 
फसल मे जो पेदावार होती 2, उसका निरूपण करते द 
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१२. क्लेशमूलः क्मारियोषृष्टादृ्टजन्मवेदनीयः । 
श्रथ क्लेशमूलः (क्लेश हैँ मूल जिसकी अर्थात्‌ क्लेश रूपी बीज 
रोर जड़ से) कर्माशायः (कर्मो का आशय उत्पन्न होता 
दे, जो) ९ (इस दीखने वाले) अदृष्ट जन्म (अभी न दीखने 
वाले, परन्तु अगले जन्मों मे) वेदनीयः (अनुभव गम्य 
होता ह अर्थात्‌ भोगना पड़ता दै), क्योकि- 
१३. सतिमूले तद्विपाको जाव्यायुमोगाः । 
्रथ-सति (जब तक द) मूले (जड़ अर्थात्‌ मूल के ग्हते)तद्‌ 
(उनका) विपाकः (परिपाक अवश्यंभावी हे), वे त्रिविध 
जाति, आयु श्रौर मोग है । 
यां जाति का अथं जन्म लेना चादहिएन कि ब्राह्मण, 
ततत्रियादि । जाति से मानव जाति, पश्च जाति इत्यादि का भी र्थ 
प्रया करिया जा सकता हे । श्रौर-- 
१४. तेह्वादपरितापफलाः पुरयापुरयहेतत्वात्‌ । 
रथं ते (विपाक रूपी जाति, श्राथु रौर मोग की फसल) हाद्‌- 
परितापफलीः (आ्ाह्वाद शरोर संताप रूपी फर्लो को देती है, 
कर्मािय के) पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌ (पुण्य रौर अपुण्य 
रथात्‌ पापमय होने के कारण) । पुण्य के हेतु से प्रसन्नता 
मोर पापके देतु से सन्ताप देने वाला होता है। परन्तु- 
१५. परिणाम ताप स॒स्कार दुःखे्एव्रत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सवं विवेकिनः । 
रथं -परिणाम (सुख का अन्त दुःख में होता दहै) ताप (सन्ताप 
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स्वयं दुःख-ख्प हेही) संस्कार (दोनों का संस्कार जो 
चित्त पर रह्‌ जाता है, उसकी स्मृति से मी ्ननुताप होता 
हे श्रोर वह्‌ संस्कार बार-बार उसी मार्गं पर चलने को 
वाध्य करता रहता हे,जिनकी परवराता भी दुःख का कारणा 
वन जाती हे, इसलिये इनके) दुःखः (दुःखों के हारा या 
सदित होने वाली) गुणतृत्ति (सत्व, रज, तम की वृत्तयो 
के) विरोधात्‌ (परस्पर विरोधी होने के कारण) च (मी) 
दुःखमेव (दुःख रूप दी है) सर्वे (सव) विवेकिनः (समम 

दार विवेकी मनुष्यों के लिए) । | 

१२ से १५ सूत्रं पर विशेष वक्तन्य- 

इस भू-मंडल में चौरासी ल्त योनियों के यावत्‌ प्राणी देखने 
मे आते दँ । उन सबको देखा जाता है कि वे सुख-दुःख का आअलुमव 
करते हें । परंतु एकमात्र मनुष्य ठेसा है जो नुद्धि-विवेक द्वारा श्रनेक 
प्रकार क कायं करता है । दूससें की चेष्टायें नैसर्गिक स्वभावतः 
होती दीख पड़ती हें, जेसे बालको ओर पागलों की चेष्टाये विवेक- 
शून्य होती द । वह अपनी चेष्टाञ्मों के परिणाम को न सममते 
हँ न सोचते हेःपरंतु संख-दुःख का ्रन॒मव ्रवश्य करते हे । इसी- 
लिये मनुष्यां के अतिरिक्तं अन्य सब मोग ॒योनियां ओर मनुष्य 
योनि को दोनो, कमे श्रौर मोग योनि माना जाता रै । मोगों का 
कारणा क्या हे { इसका उत्तर न्याय-शास्त्रकार कहते हं किं बिना 
कारया के कायं नदीं होता । इस सिद्धांत के श्नु सार सुख-दुःखात्मक 
मोगों का कारणा पूवेजन्म-कृत शुभाश्युम कमं है, जिनका फल 
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, मोगने के लिए जन्म हृञ्ा हे । उनके मोगने में लितना समय 
लगता द, वह्‌ उसकी श्रायु कहलाती ह । मनुष्य सुख की इचा 
से ओर दुःखों से वचने के लिये जो अन्य कम॑ कर्ता हे, उनका 
जन्म, आयु शरोर मोग रूपी फल भोगने के लिये वे क्म अगले 
जन्मों काकरारणा बनते दहँ। जो कमे वह्‌ करता है, वे उसके पूव 
त कमां रर मोगों के संस्कारो से प्ररत होते हें, क्योकि संस्कारों 
से पुष्ट होकर दयी ५ क्लेशो हारा कमं करने की प्रेग्णा होती है | 
इसलिये क्लेश, कम, विपाक, आशय का चक्र श्ननादिकाल से 
कवल्य-पद्‌ की प्रि तक चलता दी रदता दै । ईर इस चक्र सै 
नित्य मुक्त दे । 

विवेकी मनुष्य सुखो को मी दुःख रूप समता है, जसे स्वाद्‌ | 
के लिये अ्राहार के प्रमाद से रोगों के आक्रमगारूपी परिणाम दःखं 
रूप होते हें ओर सखो के पश्चात्‌ दुःख के क्षमय उन पुखमयं 
दिनों को स्मृति मी तापका कारण बन जाती है । जो दुःख मोगे 
जा चुके ओरजो वतमानमें मोगेजा रहे हे, उनसे वचने का 
उपाय सोचना वथा है । इसलियि- 


१६. हेयं दःखमनागतम्‌ । | 
श्मथे- देयं (त्यागे जाने योग्य दै) दुखं (दुःख) अनागतम्‌ (जो । 
नहीं माया हे) | | 


जेते ्ार्वेद शास्त्र में चिकित्सा के चार अङ्ग कदे गये है 
` "क्ष्व | १) रोग, (र्‌) रोग का कारणा, (३) स्वास्थ्य श्रौर (४) स्वास्थ्य 
क्रा उपाय । इसी प्रकार यदां भव रोग की चिकित्सा के चार्‌ अङ्ग 
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श्मागे कदते हे, -- (१) देय, (२) देय-देतु, (३) हान ओौर (४) 
हानोपाय । इस सूत्र मेँ कहा गया किं मविष्य के दुःखों से बचने 
का उपाय करना कतव्य है । अगले सूत्र मेँ वताते ह किंदेयका 
देतु श्या द ? 
१७, ्ष्टृष्स्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 
अथं--ृषट्‌ (दरा) टश्ययोः (ओर दृश्य दोनों का) संयोगः (संयुक्त 
होना, मिलना) हेय हेतुः (हेय का कारण दै) । 
द्रष्टा रूप से पुरुष या च्रात्मा, बुद्धि से तादात्म्य मान कर 
ज्ञानेन्द्रिय के द्वारो से दृश्य से संयोग करता दै, तव उसे दृश्य का 
ज्ञान होता हे । यद ज्ञान कभी सुख देने वाला, कमी दुःखदायक 
शौर कमी भय उत्पन्न करने वाला होता है । यदि द्रष्टा श्रौर दृश्य 
के संयोग का विच्छेद हो जाय तो दृश्य की श्रलुक्रूलता अथवा 
प्रतिक्रूलता का ज्ञान उससे हट जाता हं । इसलिये सब सुखो का 
कारणा द्रष्टा-दश्य का संयोग ही हे । श्रव, दृश्य किसे कहते हे ! 
यद्‌ ्रगले सूत्र मेँ बताते हे - 
१८. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियासमक भोगा- 
पवर्गार्थं द्द्यम्‌ । 
श्मरथं- प्रकाश (सत्व गुण) क्रिया (रजोगुण) स्थिति (तमोगुण) 
रीलं (घमे वाला) भूत (प्थ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा) 
इन्द्रियात्मकं (खोर पांच तन्मात्रा सहित इन्द्रियां हे अङ्ग 
जिसके) मोगापवगर्थं (मोग शौर मोल्न देना जिसका कायं 
है) एेसा दृश्य दै । 
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यह्‌ प्रकृति तीन गण वाली दे । सत्व से ज्ञान का प्रकार, 
रजोगुणा से क्रिया शरोर तमोगुण से स्थिति के धमे श्रक्ृति की सब 
विक्तियों में देखे जाते दँ । महत्त्व, अहंकार शरोर ५ तन्माघ्रायें 
(शब्द्‌, स्पदो, रूप, रस, गंध), ७ प्रकृति-विक्रृति कदलाती ह, 
क्योकि यह मूल प्रकृति फी विकृति हैँ ओर अन्य सोलह तत्वों की 
रकति दै, जिनके नाम यद दहै- मन, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रियां 
ओर ५ महाभूत । वुद्धि मदत्तत्व का अङ्ग दै ओर चित्त मन के 
श्न्तगत है, इसलिए दोनों की गणना स्वतंत्र नदीं की गई । बुद्धि से 
युक्त होने पर द्रष्टा क्‌लाता दै रोर वह्‌ अहं कार-युक्त होता हे 
इनके रतिरिक्त सव तत्तव दृश्य के अङ्ग है, क्योकि द्रष्टा इनको 
देखने वाला है ओओौर यह सव देखने के विषय हे । दोनों क संयोग 
से मोग आओरौर वियोग से मोक्त होता हं । श्रात्मा स्वभाव से असंग 
हे, इसलिए उसमें न भोग है ओर न मोत्त । श्रत दृश्य को ही 

दोनों का कारण मानना पड़ता हे । 


१९. विरोषाविरोषलिद्वमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि । 
श्रथं-- विशेष (१६ विकितियां) अविशेष (हंकार श्रौर पांच 
तन्मात्रायें अर्थात्‌ प्रकृति-विकृति) लिङ्गमात्र (मह त्त्व) 
अलिङ्ग (श्रव्यक्त प्रकृति, यद चार) गुणपर्वाणि (गों 
के चाग पवे अर्थात्‌ परिणाम रूपी विभाग हे । 
तीनों गुणों की साम्यावस्था मं प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती 
दै, इसलिए उसे अ्रलिङ्ग अर्थात्‌ चिन्द-रहित कदा गया है । तीनों 
की विषमावस्था में वही व्यक्तं होकर महत्त्व कहलाती दे। 





न 
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उसे लिङ्ग मात्र कहा गया, क्योकि उसमें सारा दृश्य बीज रूप में 
रहता द। महत्‌ से ्रहुकार, सात्विक अहंकार से मन, 
राजसिक से कर्मेन्द्रियां, सास्िक-राजसिक से ज्ञानेन्द्रियां, तामसिक 
सं ५ तन्मात्रा ओर ५ तन्मात्रा्चों से ५ महाभूत वनते हें । प्रकृति 
वद्‌ तत्तव कहलाते दँ जिनसे अन्य तत्व बनें । जो बनते दँ वह 
विकृति कहलाते हें । इनमें जो प्करति-विक्रृति हे, वे श्मविरोष विकार 
ह शरोर जो विकृति हे उनसे अन्य तत्तव नदीं बनते, वे विशेष 
विकार हें। 
२०. द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपद्यः। 
श्रथे- द्रष्टा (पुरुष) दृशिमात्रः (चिति अर्थात्‌ चेतन मात्र दै, 
इसलिए) शुद्धोऽपि (शद्ध मी हे) रोर प्रत्यय (वृत्ति ज्ञान) 
्रनुपश्यः (के श्रनुसार देखता हे) । 
रसंगोऽयमात्मा-- यह्‌ श्मात्मा श्रसंग हे, "नित्य शुद्ध बद्ध- 
मुक्तस्वभावोऽयमात्मा- यदह श्रात्मा नित्य शुद्ध, ज्ञान स्वरूप 
मौर मुक्त स्वभाव है । यदह सांख्य का सिद्धान्त योग श्योर वेदान्त 
दोनों को मान्य है। यही बात इस सूत्र मे की गई रहै कि वह्‌ 
तो देखने की शक्ति मात्र रखता है । जेसी घरत्ति चित्त पर उदय 
होती हे, वह्‌ चिन्मयी दशि शक्त वेसा ही रूप धारण कर लेती 
दै, उस पर कोई विकार नदीं आता, जैसे स्फटिक मणि रंगा-सा 
दिखाई देता है, रंगा नहीं जाता । 
द्रष्टा-दश्य का संयोग जो हेय का हेतु कहा गया है, स्फटिक 
के समीपस्थ दृश्य पदाथा के रंग सेरञ्जित होने के सदश्च दी 
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भाति मात्र दै। दृश्य त्रिगुणात्मक दै ओर प्रकृति के विकारो का 
बना है, इसलिए जड़ अचेतन दै.। स्वयं उसे अपनी सत्ता से कोड 
रथं नदी, केवल पुरुषों के लिए दी उसकी साथेकता दै। 
पुस्तकों को पटने वाला कोड न दौ तो उनके सच्चय से क्यालाम? 
इस अमिप्राय से कहते दँ कि-- 


२१. तदथं एव द्श्यस्यात्मा । 
थ- तदथं (पुरुष के लिए) एव (ही) दश्यस्य (दृश्य का) आत्मा 
(अस्तित्व) हे । 
यहां ्रात्मा का अर्थः स्वरूप समना चाहिए, न कि चेतन 
धुरुष । उपयुक्त “मोगापवगर्थिं दृश्यं ' पद्‌ का ही इस सूत्र मे स्पष्टी- 
क्रया किया गया ह । पुरुष को मोग शोर मोत्त देने मे उसकी 
उपयुक्तता है । दृश्य को श्पने ्स्तित्व से कोई स्वार्थ नही, 
इसलिए मोत्त होने पर दृश्य का क्या होता हे १- यह बात श्गले 
सूत्र मेँ कदते हैँ कि- 
२२. कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । 
र्ध कताथं प्रति (मुक्त पशुष के लिए) नष्टमपि (नष्ट हो जाने 
पर मी) शनष्टं (नष्ट नहीं होता) तत्‌ (बह) आन्य 
साधारणत्वात्‌ (श्न्य पुरुषों के लिए साधार्या वेसा दी 
बने गहने के कारया) | 
यदि स्वरूप से नष्ट नहीं होता तो कृताथ (मुक्त) पुरुष के 
प्रति नष्ट हो जाना केसे सम्मवदहै ? एक ही वस्तु युगपद्‌ नष्ट 
मी ओर श्रनष्ट मी नदीं हो सकती । दो विपरीत भावां का युग्‌- 
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पद रहना युक्त्युक्त नदी, इसका उत्तर अगले सूत्र मे देते है 
२३. स्वसवाभिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः । 
अथे-स्व (अपनी अर्थात्‌ दृश्य की) स्वामि (ओर उसके स्वामी 

पुरुष की) रक्तयोः (दोनो शक्तियों के) स्वरूपोपलब्धि 

(स्वरूपो की उपलड्ध का) हेतुः (कार) संयोगः (उनका 

संयोग रहे) । 

ऊपर कदे गये द्रष्टा रौर श्य दोनों के स्वरूप को सममे 
से स्पष्ट ही जाता ह कि स्वरूप का ज्ञान चेतन पुरुष को सम्मव 
दँ; अचेतन श्य को नहीं शरोर पुरुष को भी स्वरूप स्थिति में 
द्रष्टा, ददान, दश्य की त्रिपुरी का श्रमाव हो जाता है । चह स्वय 
शुद्ध ज्ञान स्वरूप दै जिसमे जानने की धत्ति नहीं होती । जव 
दोनों का संयोग होता है, तज वह्‌ अपने ओर दृश्य दोनो 
के अस्तित्व को श्रनुमव क्ता है ! संयोग के विच्छेद हो जाने 
पर जन द्रष्टा कौ स्वरूप मं स्थिति हो जाती दै, उस मुक्तं अवस्था 
मे उसको दृश्य का ्रमाव दो जाता है, परन्तु अरन्य सर्वसाघा- 
रण पुरुषों का संयोग दृश्य से बना रहने क कारणा उनके लिए 
श्य का ्स्तित्व बना रहता हं । श्रव यह्‌ जानना आवश्यक है 
कि संयोग का कारणा क्या है १ सो कहते है कि- 
२४. तस्य दैतुर विचा । 
स्मथे--तस्य (उस संयोग का) दैतुः (कारण) अविद्या हे | 
श्मविद्या चार प्रकार की कही जा चुकी दै ्र्थात्‌ नात्म 

ट्श्य में श्मात्म ख्याति, अनित्य दृश्य मेँ नित्यता की ख्याति, 
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दुःख रूप देय दृश्य में सुख की ख्याति ओर नश्वर परिगामी 
होने के कारणा श्पवित्रतापूणं दृश्य में पवित्रता की ख्याति 
रविद्या दे । इसलिए-- 
२५. तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तदद्दोः केवस्यम्‌ । 
दमथं- तत्‌ (उस श्रविद्या के) मावात्‌ (रभाव से) संयोगामावः 
(संयोग का श्चमाव दहो जाता ह), दानं (उस हान को) 
तदृटशोः (उस दृश्य की) केवल्यम्‌ (केवल्य मुक्ति कते हे) । 
रविद्या का श्रमाव होने षै दोनों का खमाव दौ लाता दै खोर 
श्य का हान होने पर द्रष्टा का केवल श्रपने स्वरूप में स्थित 
होना केवल्य पद्‌ कदलाता हे । 
व अगले सूत्र मे हान का उपाय कहते है-- 
२६. विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । 
दर्थ-- विवेकख्यातिः (दृश्य ओग द्रष्टा दोनों के स्वरूप की 
अन्यता का ज्ञान) रविप्लवा (भिन्न-मिन्न, दोनों के संकरण- 
मिश्रण से रदित श्रन्यता स्वरूप ज्ञान) हानोपायः (हान 
का उपाय हे) 
ञ्यो-ज्यो विवेक-ख्याति श्र्थात्‌ द्रष्टा पुरुष शौर दृश्य की 
्मन्यता-मिन्नता का प्रकाश बुद्धि में स्थिर होता जायगा, त्यो-त्यों 
श्रविदया का हान बढता जायगा श्र्थात्‌ श्रविद्या शिथिल होते-होते 
नष्र हो जायगी । 
द्रा की यह्‌ दृद मावना कि वह्‌ बुद्धि से भिन्न नदीं है अर्थात्‌ 
उलका बुद्धि से तादात्म्य ही अविद्या कारूपहे। ऋतंमरा प्रज्ञा 





कक 
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कै उद्य होने पर वह अपने स्वरूप को बुद्धि से प्रथक्‌ भिन्न जानने 
लगता हे रौर यदी अविद्या के दूर करने का एक उपाय दहै किं 
पुरुष ओर बुद्धि की अन्यता का ज्ञान बुद्धि में इतना दृद हो जाय 
किं मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाय। इससे स्पष्ट है कि वरिवेकल्याति 
एकदम नहीं होती, वरन्‌ उसके कह स्तर हने चाहिये । यह स्तर 
सात हं । यद्‌ अगले सूत्र मेँ कहते दै-- 


२७. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा! 
थं--तस्य (उस विवेक ख्याति की) सप्तधाप्रान्तभूमिः (सात 
प्रकार के प्रान्तों में विभक्त अथवा स्तर वाली भूमि) 
रज्ञा (कतं मरा प्रज्ञा वाली बुद्धि) होती है । 

कतंमरा प्रज्ञा के सात्त स्तर होते है, निन्द भूमिका भी कहते 
हे । जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा का उद्य नहीं होता, विवेक-ख्याति 
का भी आरम्भ नदीं होता । उससे पूवं बुद्धि पर तमोगुण ओर 
रजोगुण का साम्राज्य रहता हं । ऋत॑मरा में शुद्ध सत्वगुण के 
बाहुल्य से तम, रज दोना दब जाते हँ ओर तव विवेकख्याति का 
्मरारम्भ होता हे । च्यास-माष्य में सात भूमिकाथ्यों का विवरण 
इस प्रकार दिया हृञ्या हे- 

(१) यद दृश्य हेय हे, ठेसा अनुभव प्राप्न पूरा ज्ञान, (२) हेय 
के देतु क्लेशं की सम्पूणं त्तीणता का लाम, (३) निरोध समाधि 
द्वारा द्रष्टानटश्य की अन्यता के प्रत्यत्तीकस्ण द्वारा हान का 
मनुभव, (४) विवेकख्याति रूपी हानोपाय के फलस्वरूप आरात्म. 
सन्तोष । ये चारगो- हेय, हेय हेतु, हान शौर हानोपाय से क्रमशः 
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सम्बन्धित ओर साघन-साध्य हँ अर्थात्‌ इनकी प्राचि साधन के 
बिना नदीं होती । रोष तीनो ज्ञान-साध्य दें अर्थात्‌ वे विवेक- 
ख्याति के स्वल्प, मध्यम ओर उत्तम तीन स्तर दैँ। यह्‌ तीनों 
जीवन-सुकिति की अवस्थाय दे, जिनका स्वरूप आगे कहते दै - 
(५) भूमिका अथवा ज्ञान की प्रथम भूमिका में साघक पने को 
कृताथ समता दे, (६) दूसरी भूमिका मे तीनो गुण, अपने कारण 
अहंकार सदित, उसके मी कारया महत्‌ में लीन हो जाते हँ ओर 
फिर उनका उत्थान नहीं होता, (७) ओर तीसरी भूमिका त्रिरुणा- 
तीत निर्विंकृल्पावस्था है । प्रथम में ज्ञानी जाग्रतवत्‌ व्यवहार कर्ता 
है, दूसरी अवस्था स्वप्नवत्‌ जगत्‌ को देखने वाली श्रौर तीसरी 
सुषुप्रिवत्‌ रहती इ । 


२८. योगाज्गाऽनष्ठानादङ्द्धिक्चये ज्ञानदीप्िराविवेकख्यातेः । 

्रथ-योगाङ्ग (अष्टांग योग के) अनुष्ठानात्‌ (अनुष्ठान से) 

शुद्धि च्ये (अशुद्धि के क्षय होने पर) ज्ञान दीपिः (ज्ञान 

की दीनि दोती हे) आरा विवेकख्यातेः (विवेकख्याति पर्यन्त) | 

अष्टंगथोग के अभ्यास से अशुद्धि का च्य होता है मौर 

ज्यो-ज्यों अशुद्धि कम होती जाती दै, ज्ञान का प्रकाङ्च उत्तरोत्तर 
वदता जाता दै, जहां तक कि विवेकख्याति का उद्य न ह्ये | 

२९. यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 

समाधयोऽष्टावज्ञानि । 
अथं --यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि,-ये योग के राट शङ्क द । 
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२०. अहिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापसिहा यमाः । 
श्रथे--अदिंसा,सत्य, अस्तेय (दूसरे के धन का अपहरय न करना) 
ब्रह्मचयं रौर अपरिप्रह (अपनी अआआवश्यकताश्मो से अधिकं 
का सञ्चय न करना) यम कहलाते हैं| 
इनका पालन मनसा, वाचा, कमेणा,- सव प्रकार से किया 
जाना चाहिये । हिसा से प्राणघात करना ही नहीं, दूसरों को 
दुःख पर्टुचाना मीदिसाकी परिमिषा मेञआ्ाजाता दै। इसी 
प्रकार ब्रह्मचयं को मी व्यापक आर्थं मे लेना चादिए। आलें 
प्रकार के मेथुन का त्याग ब्रह्मचये दै, अर्थात्‌ - 
स्मरणं कीतनं केलि प्रेसणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकतपोऽध्यवसायश्च त्रियानिर्त्तििव च ॥ 
प्मथ--स्मरण करना (उपन्यासो का पदृना मी इसी श्रेणी में मा 
जाता है) चर्चां करना, क्रीड़ा करना, कामुक दृष्टि से 
देखना, द्ुप कर बातें करना, संकल्प करना, यत्न करना 
द्रोर मेथुन,- यद्‌ अष्टधा मैथुन कहलाता है । 
३१. जाति देश काल समयानवेच्छिन्नाः सावंभौमा 
महाव्रतम्‌ । 
श्रथ--पएते ये) जाति (प्राणियों की ्रनेकं जातियां ह) देश 
(तीर्थादि) काल (युग) समय (अवसर विशेष) अनव- 
च्छिन्नाः (के निमित्तो से विना छूट कै) पालनीय होने के 
कारण सावैमोम महाव्रत हें । 


[ ‰८ | 

जाति- जसे मद्धिहारा कहे कि मह्लली को मारना हिसा 
नहीं, मनुष्यों को मारना ही हिसा हे, एेसा जाति से अनविच्छिल, 
देरा--कोई कटे कि काली या तीर्था पर हिसा करना हिसा 
नहीं हे श्रवा पाश्चात्य देशो में मांस खाना आवश्यक होने से 
वहां द्विसा कगने में दोष नदीं दै, एेसी देशानवच्िन्न, काल-- 
जसे श्रापत्तिकाल में हिसा करने में दोष नदीं है, एेसी कालान. 
वच्छिन्न, समय--जंसे नवगात्रि पर श्रथवा बलि देने के समय 
हिसा दसा नदीं दे, एेसी चारो प्रकार की द्यूट के विना सवत्र, 
सवदा शरोर सवेथा अर्दिसादि यमो का पालन सावैमौम मदावत्‌ 
योगियों फो ्राह्य है । 


३२. शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर ॒प्रणिधानानि नियमा; । 
अथं --शोच (शन्तः ओर वाहय) संतोष, तप, स्वाध्याय शौर 
ईश्वर प्रणिधान नियम कदलाते हे । 
मिद्री-जल द्वारा वाह्य शोच ओर शुद्ध-पवित्र विचारों द्वारा, _ 
काम) क्रोध, लोम, मोद, ईर्षा, द्वेष, तमोगुण, रजोगण से अन्त. 
करण को युक्त रखना,--अन्तशोँच दै । मन में ्ननेक प्रकार की 
कामना मी मन को मलीन करती हैँ । तप, स्वाध्याय, इन्र 
प्रणिधान प्रथम सूत्र मेँ कहे जा चुके हें । 
३३. वितकवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
श्मथं--वितकं (विपरीत विचारों के माने पर) बाघने (उनको 
हटाने के लिए) प्रतिपक्न (उनको दबाने के लिए ५ 
सावनं (ध्यान करना चादिए्‌) । 


~ ' मिज ज अ नकररपरै म तरकर 
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यम-नियम के विगेधी विचारों को यहां वितकं कहा हे । उस 
समय एेसी भावना हृदय में जाग्रत करनी चाहिए क्रि वे वितक 
उसते दब जायें । जेसे-- 

३४. वितकां हिसादयः कृतकारितालमोदिता लोभ- 
करोधमोहपूवंका मृटुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना- 
नन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 

दर्भ - वितर्का; (विपरीत विचार) हिंसादयः (हिसा, रसस्य, स्तेय, 
ब्रह्मच्यं॑का प्रमाद्‌ ओर परिग्रह हँ, ये) कृत (स्वयं किये 
जाने वाले) कारित (दूसरों द्वारा कराये लाने वाले) श्नु- 
मोदिताः (दूसरों के करने पर उनका ्नुमोदन किए गए, 
तीनों प्रकार से) लोभक्रोधमोहपूवेकाः (लोभ, क्रोध 
श्मथवा मोहवकशा) मृदुमध्याधिमात्रा (मृदु, मध्य रोर 
्मधिमात्रा में दोते हं) दुःखाज्ञानानन्त फला (जिनका 
फल अनन्त अज्ञान ओर दुःखरूप हे) इति (इस प्रकार) 
भ्रतिपच्तमावनम्‌ (उनको दबाने के लिए प्रतिपत्ती भावना 

जाग्रत करनी चादिए) । 
दिसादि की प्रेरणा लोम, क्रोध या मोह वश होती हे, चाह 
मनुष्य स्वयं करे, दूसरों से करावे या दूसरों के कृत्यो का ्नु- 
मोदन करे ्रोरये तीन भ्रणियों में विभक्त किए जा सकते दहै, 
जेसे ग्रदु हिसा वह है जिसमें किसी का चित्त दुखी हौ, मध्य 
जिसमें मार-पीट की जावे श्रौर अधिमात्र जिससे मृत्यु दो जाए, 
इत्यादि । उसकी प्रतिपक् भावना यदह हं कि उसके फलस्वरूप हमें 
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भी फल मोगना पड़ेगा शोर लोभ, मोह के कारणा बुद्धिं पर 
तमोगुण, रजोगुण का वरण आकर न जाने कितने जन्मं 
तक श्रविद्या में पड़ रहना होगा । 


व यम-नियमां के साघन सिद्ध होने पर जो सिद्धियां आती 
ह, उनका अगे सूत्र ४५ तके वर्णनं हे-- 
३५. ग्रहिसाप्रतिष्ठायाम्‌ तत्सच्चिधौ वैरत्यागः । 
थं - घ्दहिसां (त्रत के) प्रतिष्ठायाम्‌ (सिद्ध होने पर) तत्सन्निधौ 
(उस साघक्‌ की सन्निधि में) वरत्यागः (आाने षाले पशु 
मनुष्य ओर सर्पादि वेर मावनाको ल्लोड्‌ देते द) । 





३8. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयतम्‌ । 
शर्धं सत्य प्रतिष्ठायां (सत्य की प्रतिष्ठा होने पर) क्रिया फल 
(उसके वचन में क्रिया के फल देने का) आश्रयत्वम्‌ 
(श्राश्रयत्व आरा जाता दं) अर्थात्‌ उसको वाक्‌ सिद्धि होती 
दे । उसके श्राशीर्वाद्‌ श्मौर शाप फलने लगते है । 

२७, श्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । 
भर्थ-अस्तेय प्रतिष्ठायां (चोरी न करने के त्रत की प्रतिष्ठा होने 
| पर) सवेरत्नोपस्थानम्‌ (सब रत्न उसके पास आरा उपस्थित 

दोते द) । 
३८. व्रहमचयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । 
श्र्भ--त्रह्मचयं सिद्ध होने पर बल आता है । 
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३९. श्रपसियरहस्थेर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः । 
र्थं ` श्रपरिग्रह्‌ स्थिर होने पर पूर्वं जन्म केसा था {- यदं ज्ञात 
हो जाता हे। 


४०. शौचात्‌ स्वाद्नलुगुप्सा पररसंसगः । 
शर्थ--रोचात्‌ (रोच से) स्वाङ्ग (पने देह से) जुगुप्सा (घृणा) 
शरोर परेः (दूसगे से) श्रसंसगैः (न मिलने की इच्छा) दो 
जाती हे। 
जव पना ही दैह सदा अपवित्र दीखने लगता हे, तब 
दूसरों का संसग केसे अच्छा लग सकता दै १ यह्‌ बाह्य शौच का 
फल दे । श्रव अन्तः शोच का फल कहते ह 
४१. सत्वशुद्धिसोमनस्येकागरवन्दरिजयातमदशेन योग्य- 
त्वानि च| | 
अर्थ सत्वशुद्धिः (सत्व रुण-प्रधान वुद्धि की शुद्धि से) सौमनस्य 
(मन का सौम्य होना) एकाम्रुय (मन की एकाप्रता) 
इन्द्रियजय (इन्द्रियो पर जय, ओर) आस्म देन योग्य- 
त्वानि (ञआ्यात्म दशन के लिए योग्यता) आती हैं| 
उपनिषद्‌ का कना है-श्राहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व 
शद्धो धर, वास्मृतिः' जिस पर श्री पूज्यपाद श्रीशङ्कराचायं ने श्रपने 
माष्य में ्रादार की व्याख्या सव इन्द्रियों के विषयों के प्रहणार्थं 
सँ की दे । जेसे श्रवगोन्द्रिय का आहार शब्दो का श्रवश्‌ दे, दृष्टि 
का श्रादार रूप ग्रहण दहे, स्परोन्द्रिय का आहार सब प्रकार क 





९ 
स्परो, गसेन्द्रिय का श्रादार रसास्वाद्‌ शोर व्रागोन्द्रिय का शाहार 
सुगंध -दर्गध द । इस दृष्टि से सव प्रकार के विषयों का मोग 
श्राहार कहला सकता हे, न कि केवल भोजन के पदार्थं ! यदी 
माव गीता के नीचे दिए शोक में दे-- 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवर्जं रसोप्यस्य पर॒ निवर्तते ॥ 
इसलिए रदिसादि यमो के सावेमोम मदात्रत युक्त जो विषय- 
मोग रागद्वेष -विमुक्त इन्द्रियों द्वारा प्रहा किया जाता है, उसी से 
वुद्धि में शद्ध सत्व गुण का प्रमाव बढता दै रर उससे उत्तरोत्तर 
सौमनस्य, एकाम्रनुद्धि, इन्द्रि-जय ओर शआात्म-द्दीन कौ 

योग्यता आती हे । यथा-- 


रागद्रषवियुक्तेस्त॒ विषयानिन्ियेश्वरन्‌ । 
ग्रातमवशेरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


४२. संतोषादरुत्तमसुखलाभः । 
श्मथं- संतोषात्‌ (संतोष से) अनुत्तम (अत्युत्तम) सुखलाम 
(सुख की प्राप्ति होती हे) 
= ३. कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । 
श्रथे- काय (स्थूल शरीर) इन्द्रिय (ओर इन्द्रियों की) सिद्धिः 
(सिद्धि आती दे) अशुद्धित्तयात्‌ (उनकी श्रश्ुद्धि के 
च्य होने के कारण) तपसः (तप से) । 
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शारीरिक सिद्धियां कायसंपत्‌ कहलाती हैँ, (देखें सूत्र २, ४८) 
श्रौर इन्द्रियों की सिद्धियां उनकी दिन्य श्क्रितयां दै । 


४४. स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । 


ˆ श्रथ स्वाध्यायात्‌ (जप द्वारा) इष्ट देवता (मंत्र के श्रधिदेवता 
का) संप्रयोगः (सान्ञात्कार होता हे) । कदा है-- 


स्वाध्यायाद्योगमासीत, योगास्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याय योगसम्परत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


४५. समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌ । 

श्मथं--समाधिसिद्धिः (समाधि सिद्ध होती है) ईशर प्रशिधानात्‌ 
(ईश्वर प्रिघान से) । 

प्रथम पाद्‌ में ईश्वर की भावना सहित उसके वाचक प्रयाव के 
जप द्वारा प्रत्यक्चेतनाधिगम ओर अन्तरायो का अमाव कक्षा गया 
श्रोर इस पाद्‌ के प्रथम सूत्र मे तप सदित क्रियायोग काफल 
विवेकख्याति रौर क्लेशो का तनु होना बताया गया । फिर यहां 
यमों के व्रतपूवेक शोच संतोष सहित क्रियायोग का फल इष्टदेव के 
सात्तात्कार पूर्वक समाधि की सिद्धि कदी गई दे । आमिप्राय यद्‌ 
| दै कि प्रयाव-जप रूपी स्वाध्याय सहित यदि पपू्वेषामपिगुरुः' इस 
मावना से युक्त होकर ईश्वर परिधान का साधन किया जाय तो 
साधक को सदृगुरु के रूपमे इश्वर की जागृति होकर उसकी कूपा 
स्वरूप समाधि की सिद्धि होती है। इससे यह बात स्पष्टे किं 
योग-साधन का प्रधान अङ्ग ईश्वर की भावना सहित प्रणव का 
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जप रूपी स्वाध्याय हे। परन्तु फल की तारतम्यता का \ 
श्नन्तःकरण की शुद्धि की न्यूनाधिकता दे। क्लेशो के तु 
रोर बुद्धि सत्व की अशुद्धिका त्षय होने पर पूरे फल को 
श्रारा की जानी चादिए । प्रायः देखा जाता हे कि साधक यम- 
नियमो को गोगा समम कर उनकी शरोर ध्यान नदीं देते ओरौर्‌। 
फिर शिकायत करते दँ कि उनकी को$ प्रगति नदीं होती । अब यह 
रका कीजा सकती हे कि यदि यम-नियमों का पालन दी समाधि. 
सिद्धि के लिए पर्याप्त हे तो अनन्य अङ्गो की ्मावश्यकता क्यो ¶ 
परन्तु अन्य रंग, जो ्रागे कदे जायेगे, उक्त प्रधान साधन कै 
# सहायक मात्र हँ । स्वाध्याय (जप) के लिए श्रासन की श्रावश्य्‌- 
कता है ही, प्राणायाम ओर प्रत्याहार दोनों चित्तशुद्धि के लिए 
दे, इसीलिए दोनो की गणना तपमें की गई है । कदा दै- न्न 
प्राणायामात्‌ परं तपः" आओरौर “इन्द्रियाणाम्‌ मनसश्चैव ह्य काभ॒यं 
परमं तपः । तल्ाय सवे धमभ्य धमः परः स उच्यते ॥ धारणा. 
ध्यान समाधि के पुवं श्रंगर्है। अव रासन कारूप कते दै-_ 


४६. स्थिरयुखमासनम्‌ । 
स्मथ-(साघनकाल मे) स्थिरं (स्थिरता से) सुखं (खखपूवैक जसे 
बेठा जाय बहत देर तक, वदी) शरासनं (आसन केष. ` 
श्छ हे) | 
परन्तु साथ दी मेरुदण्ड, प्रीवा श्रौर दिर को सीधा रखना 
चादिए । स्थिरता शरोर सुख,--दोनों की सिद्धि का उपाय श्मगल्ले 
सूत्र में वताते ह 
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४७. ग्रयत्नरोथिव्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 1 
रथं - (शरासन पर वैटकर) प्रयत्नशेथिल्य (प्रयत्न करने की रिथि- 
लता शर्थात्‌ शरीर को ढीला रखना ओर) श्ननन्त समा- 
पत्तिभ्यां (नन्त के साथ अपनी तदृरूपता की मावना 
करनी चादिए) । 
छ्मपने श्रात्मा की सवेन्यापी श्रनन्त खूप से भावना करनी 
चाहिए थवा शमनन्त श्राकारा या न्तरित्त का ध्यान करना 
व्चादिए अथवा ईस विश्व को धारण करने वाली अनन्त शक्ति 
का ध्यान करना चादहिए। 
४८. ततो दन्द्रानभिषातः । 
रथं - ततः (इससे) इन्दर (सुख-दुःख, जाडा-गरमी का) अनभि- 
घातः (परमाव नदीं दोगा) | 
उसको आसन पर बेटे हए जाड़ा-गरमी, सुख-दुःख नदीं 
सतायेगे । 
४९. तस्मिन्सति शवासग्र्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः । 
थं- तस्मिन्‌ सति (श्मासन पर बेटकर) श्चासप्रधासयोः (श्वास- 
प्रश्वास की) गति विच्छेदः (गति का विच्छेद या रुक 
जाने को) प्राणायामः (प्राणायाम कहते है) । 
५०, स तु बाद्याभ्यन्तरस्तम्मवृ्तिर्देशकालसंख्याभिः 
परिष्टो दीषसृक्ष्मः । 
शअरथ- स (वह्‌) तु (परन्तु) बाह्य (बाहर) अभ्यन्तर (मीत्तर) भौर 
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स्तम्मच्रत्ति (रुकी हई वत्ति वाला) देश (हृदय, नामि | 
मूलाधार तक गति वाला) काल (१२ श६्या २० माना 
वाला) संख्यामिः (खोर प्रति दिन १०, २० या धिक 
बार किया जाने बाला, त्रिविघ प्रकार से प्राणायाम का) 
परिदृष्टः (परीच्तण क्रिया जाता हे, जो) दीघे सुष्ष्मः 
(अभ्यास द्वारा दीघं अर्थात्‌ लम्बे समय तक रुके रहने 
के साथ-साथ सुक्ष्म हो जाता द) 
अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास की गति इतनी सृष्ष्म दो जाती दहै कि 
उसका श्याना-जाना मी नहीं जाना जाता । 
५१. वाद्याभ्यन्तर विषयानक्षेपी चतुथः 
रथं वाह्य (रेचक) अभ्यन्तर (पूरक) विषय (रत्ति) अनक्षेपी 
(गति रदित) चतुथः चौथा केवल कुम्भक) होता ह | 
। भ्व्वेसूत्रमे वित पूरक, रेचक वाला “सदित कुंक यर्‌ 
इनसे रदित केवल ऊुम्मक' कहलाता हे । 
५२. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
रथं - ततः (उससे) क्षीयते (नष्ट दो जाता दै) प्रकाशावरणम्‌ 
| श्मात्मञ्योति को ढकने वाला तमोगुण का श्रावरण) । 
५३, धारणासु च योग्यता मनस्तः । 
ञ्रथ- च (शौर) धारणासु (घारणाश्चों में) योग्यता म 
वदती हे) मनसः (मन कौ) । 
मन को किसी भी एक विषय पर स्थिर करने को धारथ्‌] 
कहते हँ । यदं बहुवचन से यद संकेत मिलता ह किं षटचक्रे 


[१ 
नासाग्र, भूमध्य इत्यादि देशों पर मन के स्थिर करने क नुसार 
धारणा अनेक होती हें । धारणा की परिभाषा तीसरे पादमेंदी 
जावेगी । श्रागे प्रत्याहार सममाते ै- 


` ५४. स्वविषयासंप्रयोगे चिततस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 


प्रत्याहारः । 

अथं- स्वविषय (आमपने-श्पने विषयों से) असंप्रयोगे (हटाए जाने 
पर) चिन्तस्वरूपानुकार इव (चित्त के मानो स्वरूप की ओर 
इ्युकने की तरद्‌ जो स्थिति होती हे, बह) इन्द्रियाणाम्‌ 

(इन्द्रियों का) प्रत्यादारः (प्रत्याहार कदलाता हे) । 
जव इन्द्रियां अपने-अपने विषयों का संग ह्वोड्‌ देती ह रौर 
चित्त स्वरूपानुकार होता है, तब कते दँ कि इन्द्रियां पने 
श्माह्‌ार अर्थात्‌ म्रहण करने के विषयों से प्रतिपत्ती हो गई किंवा 


उल्टी दिशा मे लोट गई । जसे कहा है- 


यदा पंचावावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बद्धश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ - कठ 
५५, ततः परमा वद्यतेन्द्रियाणाम्‌। 
शअथ- ततः (प्रत्याहार से) परमा वश्यता (परम निग्रह्‌ रूप वश्य 
होने की शक्ति शआ्राती है) इन्द्रियाणाम्‌ (इन्द्रियों की) | 











२. विभूति पाद 
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गत पाद मेँ ष्टाङ्कयोग के ५ बहिरङ्ग कहकर श्रव रोष 
३ श्मन्तरङ्ग कहते दै । इन पर स्वायत्त धिकार प्राप करने पर दी 
योगी योग-सिद्ध कहलाने का शधिकारी होता दे-- . षः 
१. देरबन्धरिचत्तस्य धारणा । 
श्र्थ- देशा (ह्वः चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, म शिपूर, अनादते 
 विशयद्ध, आओआज्ञा अथवा अन्य किसी एक विषय पर्‌) वेधः 
(वाधना) चितस्य (चित्त का) धारणा (घारणा कहलोाती हे) । 
मन कौ एक विषय पर स्थिर करना ही धारणा हे । 
२, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । | 
श्र्थ- तत्र (उसी धारणा के) प्रत्यय एकतानता (ज्ञान का श्रखंड- 
धारा प्रवाह) ध्यानम्‌ (ध्यान कहलाता हे) । ` 
धारणा मेँ ध्येय विषय केज्ञान की च्त्तिका प्रवाह खण्ड. 
खण्ड रता द श्र्थात्‌ वीच-बीच में दृटृता रहता दै । जव वह्‌ 
लगातार तैलधारावत्‌ श्रखण्ड एकतान हदो जाय, तव वदी ध्याने 
॥ जाता है । 


३. तदेवा्थ॑मात्रनिर्भासं स्वरूपरल्यमिव समाधिः । 
ग्रथ तदेव (वह ध्यान दी) अथेमात्रनिमसिं (जव रथं मात्र को 
मास रह जाय) स्वरूपशून्यमिव (अर अपना स्वरूप 
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[. && |] 
शन्य-सा दो जाय, तव) समाधिः (समाधि कदलोता दै)/: 
प्रथमः पाद्‌ः के सूत्र ४३ क्री व्याख्या में अमात्र निमिं 
स्वरूप-शून्यमिवः पद्‌ का स्पष्टीकरण देखे । 
४. अयमेक संयमः । | 
अथं--त्रयं (धारणा, ध्यान, समाधि) एकत्र (एक हौ विषय पर 
हों) संयमः (तो. वहं संयम कदलाता. हे) । 
५. तञ्जयात्‌ प्रज्ञालोकः । 

पथे --तत्‌ जयात्‌ (उस संयमः के जय से) प्रज्ञाः (समाधिजा प्रज्ञा 

फा) .अालोकः.(प्रकाश-श्मा जाता दै) । 

:: - संयम पर जयः प्राप्तः होने का यहः फलः दे किः उसकी बुद्धि में 
समाधि से च्त्पन्न होने वाला प्रकाश चमकने लगता हे। जय का 
श्यथं हे कि करिंसी मी: विषयः पर जवः चाहं, धारणा-घ्यान-समाघि 
क्रा अल्यभिचारी अट्ट तार यथेच्छ वाधा जा सके । ` बिना संयम 
सरः जय प्राप्त किए कोई योगी, योगी, कदलाने योग्य नहीं, वहं 
केवलः नासघारी योगी हे ओर उस नाम की साथेकता विज्ञापन 
सत्र सममरनी चाहिये । 

| ६. तस्य भूमिषु विनियोगः 
अथे--तस्य (उस संयम का) भूमिषु (स्थूल-सृष्ट्म-सृष्ष्मतर स्तसें 
पर अलिङ्गप्यवसान पयन्त अर्थात्‌ अव्यक्तं प्रति आरं 
्ात्मतत्तव तक पर, जो सृष्ष्मतम हे) विनियोगः (प्रयोम 
किया जा सक्ता हे) । 
¦ : प्ू्ेकथित वितकं, विचार, सानन्द्‌, सास्मिता की संग्रज्ञात ओर 
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्रात्मतत्तव सम्बन्धी असंप्रज्ञात समाधियों पर चित्त-निरोघ रूपी 
साघन, संयम पर जय प्राप्न करने के पश्चात्‌ ही सम्मव दे । 
७. अयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः । 
श्थे- त्रयं (घारणा, ध्यान, समाधि,-- तीनो, इसीलिए) शन्तरङ्ग 
(्यन्तरङ्ग अङ्ग द) पूर्वेभ्यः (पूवेकथित यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार पांचों अद्धो की पेता) । 
८. तदपि बदहिरज्ं॑निर्बीजस्य । 
श्रथं- तदपि (तथापि ये तीनों अन्तरङ्ग भी) वदिरङ्ग (बदिरङ्गः 
साधन दी है) निर्बीजस्य (निर्बीज समाधि के) । 
प्रथम पांच अङ्गो में व्रत्तियां दृश्य से संयुक्त रहती दै । धारणा 
दवारा वृत्ति तो अन्तमुखी होती हे, क्योकि बाहर के पदार्थौ के 
संयोग का विच्छेद्‌ हो जाता है, परन्तु श्रन्तर में उनके ज्ञान की 
वृत्ति बनी रदती दै। इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि,- तीनों 
उनकी शपेत्ता अन्तरङ्ग दोते हए मी शसंप्रज्ञात की शपेत्ता 
बहिरङ्ग ही दँ । संपरज्ञात मे दश्य-विषयी प्रज्ञा रहने के कारया 
उसमें दृश्य के संयोग के हेतु अविद्या का बीज सुरत्तितत रहता दहै, 
जिसका नाश आअसंप्रज्ञातमें ही होता दै--परं दृष्ट्रा निवतेतेः । 
इसी कारण संप्रज्ञात को सबीज शरोर श्रसंप्रज्ञात को निर्बीजं 
समाधि कदा गया हे । 
मृद, त्ति, वित्तिप्त, एकाग्र या निरुद्ध जिस किसी अवस्था 
ये चित्त चिरकाल तक रहता, उसपर वेसेद्दी संस्कार द्द्‌ 
हौ जाने के कारण वहं उस अवस्था का श्नभ्यस्त हो जाता दे । 
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यद्यपि उन संस्कागं के परिवतंन से तदूुसार वहं भी बदलता 
रहता हे । चित्त के इस श्रवस्था-परिवर्तन को परिणाम कहते 
ह| मूढ, तिप्त खवस्थार्णे योग नदीं कहलातीं, यद्यपि वे समाधि 
मे वाघक नदीं होती भर्थात्‌ मृद्‌ @ौर चिप च्ति वाला व्यक्ति 
मीयोगका अधिकारी घन. सकता हे, परन्तु विल्िप्र श्चवस्था 
समाधि के लिये बाघक्र होती है । एकाग्र शौर निरुद्ध मवस्था 
योग-साघन में लगे योगी के चित्तम ही होती. हैँ, इसलिए 
“चित्त परिणास' विशेष रथं में इन दोनों अवस्थाञ्मों के परिवतेन 
के लिए दही प्रयुक्तं होता ह । चित्तकी एकाग्र अवस्था चिरकाल 
तक बनी रहने पर वद उसी अवस्था में रहने का अभ्यस्त हो 
ज्ञाता हे श्रौर फिर वह निगेधाभिमुख द्येने लगता दै, यद्यपि 
बीच-बीच मेँ वह॒ निगोघावस्था से विचलित मी होता रहता दे । 
इस प्रकार विचलित होने को व्युल्थान कते हँ अर्थात्‌ धारणा के 
समय व्युत्थान शओरौर निरोध रूपी तरङ्गं का प्रवाद रहता है । 

रणा से ध्यानारूद्‌ होते समय व्युत्थान कम होने लगते है, यहां 
तक करि चिन्त का प्रवाह निरोधं की श्योर बदूने लगता हें । निरोध 
कै इस कम को तीन स्तरो में वांटा जाता हे, जिन्हें परिणाम-त्रय 
कहते दै । उनका रूप रागे के सूत्रं मे बताया जायेगा । 


९. व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरविभवप्रादुभवौ निरोध 
लक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः । 


अर्थ- व्युलथाननिरोधसंस्कारयोः (व्युत्थान के संस्कार ओर निरोध 
के संस्कार,दोन मे) अविमवप्रादुभविां (पहर्लो का अविमव, 
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कम होना याः दबते रहना ओर दूसरों का प्रादुर्भाव र्थात्‌ः 
बद्ते जाना) निरोघलक्तगा चित्तान्वयः (निरोध के लच्तण 
को घारण करने वाले चित्त के अन्वय अर्थात्‌ परिवतेन को) 
निरोघ परिणाम कहते हें । 
यह चित्त की निरोघाभिमुखी अवस्था हे । 


१०, तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 
रथं - तस्य (उस निरोध परिणाम का) प्रशान्त वादिता (विना 
व्युत्थानो का शान्त प्रवाद्‌) संस्कारात्‌ (उसके संस्कार के 
दृद होने पर) बहने लगता दे । 
जव व्युत्थान दोना सवैथा बन्द्‌ हो जाय तव निरोघ परिणाम 
कै संस्कार चित्त पर दद्‌ हो जाने पर चित्त निरुद्ध रहने का श्रभ्यस्त 
हो जाता द। 
११. सर्वार्थतेकाग्रतयोः श्चयोदयौ चित्तस्य समाधि- 
परिणिमः। 
श्रधं- सर्वाथंता (सवं विषयी) एकाम्रतयोः (खोर एकार्थंता रूपी 
एकाग्रता दोनों मे) त्तयोदयो (पहली का च्षय रौर दूसरी 
का उद्य) चित्तस्य (चित्त का) समाधि परिणाम 
कह लाता दे । 
व्युत्थान के समय ध्येय श्चर्थं के साथ उस र्थं के साथी 
नेक श्चर्थ, युगपद्‌ रहते हैँ । जसे ध्येय का विषय भगवान की मूति 
हे, तव पले मूर्तिं के साथ टेसी श्ननेक वाते चित्त में होनी सम्मव 


है, जसे- मूर्ति पत्थर या धातु की हे; हम मंदिर में बैठ कर उसका. 
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ध्यान कर रहे हैँ हमारे साथ श्रन्य बहूत-से मनुष्य दै, यहां 
श्रगरवत्तियों की सुगन्ध शा ग्हीदहे, पासमें पूजन की सामग्री 
रखी हई हे, भगवान्‌ की मुद्रा या ह्धवि सुन्दर दै, वहं किसी 
ङुराल कारीगर की गदी हई है, शृङ्गार अच्छा किया हृश्रा दै - 
इत्यादि ।` परन्तु ध्याता के ध्यान का सुख्य ध्येय सूतिं नहीं हे । 
वह्‌ उस मूरति के प्रतीक द्वारा अपने इष्ट का ध्यान करना चाहता, 
हे ।: निरुद्ध चित्त अन्य ठेसे सब अर्थो को भुला कर केवल अपने 
इष्ट मे तन्मय हो जाता है, क्योंकि ध्येय विषय का रधं उसका 
इष्टः दैः नः किं अन्य वाते । जिस समय चित्त की सर्वार्थता कम 
होती नाती है ओौर ध्येय के अर्थ पर एका्रता वदने लगती दहै, 
उसे समाधि पर्णिाम कहते हं । 

परिणाम, प्रवाहं श्रथवा परिवतेन के कम के साथ कालका 
ज्ञान मी बना रहता है, क्योकि चित्त में विषयों के उद्य-स्त के 
साथ एक ्षण का जाना, दृसरे त्षण का उसके स्थान पर उद्य 
होना दी वतमान कहलाता हे । यदि चित्तम परिणाम होना 
बन्द्‌ हो जाय तो कालका मी माव ह जायगा । इस स्वस्था 
को अगले सूत्र मे कदते द-- 


१२. शान्तोदितौ तव्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रता परिणामः । 
शर्थ-- शान्त (अतीत भूतः मे गये हए) ओर उदित (मविष्य से 
वर्तमान मे उद्य होने वाले) तुल्य प्रत्ययो (ज्ञान के एकं 
समान हो जाने को) चित्तस्य (चित्त का) एकाग्रता 

` परिणामः (एकाभ्रता परिणाम कदते हे) । 








| ७४ | 
' . उस समय कालके प्रवाह का ज्ञान नहीं रहता। एक घण्टः 
तक मी ध्यानस्थ रने के पश्चात्‌ उसको यदी प्रतीत होता ह किं 
पमी वेठा हूं । 
उपर चित्त के परिणामो पर विचार किया गया । परन्तु दृश्य 
जगत का एेसा कौन-सा पदार्थं अथवा तत्त्व है जो परिणामी 
नहीं दे ? कदा दहै-"परिवतेनरीलोदि संसारः संसार के सब 
पदार्थ पर्ामी ददे, केवल पनी श्चात्मा ही परिणामी है । 
हमारी बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रियां, इन्द्रियो के विषय यावत्‌ भरछरृति 
का प्रसार दे, सव त्तण-प्रतित्तख बदल रहा हे । इसलिए अगले 
सूत्र मेँ इस परिणाम की ओर लक्ष्य कराया गया है श्रौर्‌ उस 
परिणाम का स्वरूप मी समाया जाता हे कि- 


१३. एतेन मूतेन्द्रियेषु भमलक्षणावस्था परिणामा 
ज्यास्याताः । 

श्रथ-एतेन (उपयु क्त एकाग्रता परिणाम वाले सूत्र द्वारा) भूते 

न्द्रियेषु (पच्च महाभूत ओर इन्द्रियों मे) घर्मलन्तयावस्था 

परिगामाः (घम परिणाम, लक्षणा परिणाम शौर वस्था 

परिणाम, जो ये तीन प्रकार कै परिणाम होते रहते दै) 
व्याख्याताः (उनकी मी व्याख्या हो गई) । 

धम पर्णिाम-जंसे रई धर्मीहे ओर उससे घागा काता 

जा सकता हे, यह रुई का धमं हे। रुई का धागे में परिणत होना 

उसका घमं परिम हे । 
लत्तया परिणाम-रई में धागा बनने की क्रिया रूप परिणति 
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मे वतेमान कालीन रुहे मे मविष्यमें घागा बनने का परिणाम 
होगा । जब घागा बन गया, तव उस श्रनागत धागे ने वतमान में 
धागे कारूप धारण कर लिया ओग रुद कारूष श्रतीत मं चला 
गया । अनागत रूप का वर्तमान में व्यक्त होना श्रौर वतमान 
रूप का अतीत में विलीन हो जाना लक्षण परियाम कंहलाता हे । 


श्मवस्था परिणाम- वही रुई दो-चार वष रखी रदन पर 
खराब हो जाती है । यद्यपि खगाब होना प्रतित्तण जारी रहता ह 
परन्तु ज्ञात कालान्तर में दता है । यद्‌ उसकी अवस्था का परि- 
गाम हे। 

उक्त तीनों परिणाम चित्त आौर ध्येय प्रत्यय मे मी होते ह 
परन्तु एकाग्रता परिणाम मं यद्‌ सब तुल्य प्रत्यय हो जाते हे । 
धागा बनने पर सई का सर्ईदपना शान्त हो गया रोर धागापना 
ज्ञो अब तक अन्यपदैश्य अर्थात्‌ दृष्टि से छपा हृश्चा था, वतमान 
से उदित हो गया। इस प्रकार रई रूपी धर्मी मे शान्त, उदित शरोर 
व्यपदेश रूपी धमं के अनुसार परिणाम होता रहता है, यद्‌ 
चात अगले सूत्र मे कदी गई दै- 


१४. शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी । 
रथं - शान्त (तीत) उदित (वतमान मे उदय होने वाला) 
अन्यपदेश्य (भविष्य में छपा हृश्मा) घर्मायुपात्ती (घमं क 
श्नु सार परियात होने वाला) धमी हे । 
र्था धागा रुई से भिन्न पदाथ नहीं ह वरन्‌ रई का परिणत 
घमं हे शरोर घर्मा रुई धागे में मी विद्यमान हे । 
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१५. ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । 
्मथे- क्रम का अन्यत्व परिणाम के श्मन्यत्व में कारणा हे । 
रुई से घागा, घागे से वस्त्र वनने केक्रममें जो पदाथेकां 
मन्यस्व दौीख पडता हं, उस परिणाम के श्मन्यत्वमाव का कारण 
करम में ्न्यत्व हे । श्र्थात्‌ प्रत्येक प्रकार के परिणाम हारा जो 
पदाथे का रूप बदलता रहता दै, वह्‌ प्रतिक्षण क्रमाल्रसार होता 
रदता हे अथवा यों कहें किं परियाम क्रमदाः होता दै श्मौर प्रत्येकः 
परिणाम में पूर्वापर क्रम रहता दै । यदि कम बदल आतादरैतो 
परिणाम भी बदल जाता है । > 
यहां तक धारणा, ध्यान, समायि के क्रम से चित्तके परिणामो 
श्मोर संयम को सममा कर श्रागेः उस संयम दारा योगी किस 
प्रकार ्रनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्र कर सक्ता दे ?- यह्‌ षताया 
जाता हे। 
६. पररिणामत्रय संयमादतीतानागतज्ञानम्‌ | 
तीनों परिणामों पर संयम करने से भूत, मविष्यत्‌ का ज्ञान 
होता है । 
मानो श्राप राम-राम, दरे-हरे; शिव-शिव अथवा ओोप्‌- 
छ्मोम्‌ काः जप कर रहे दै । उस जप के साथ-साथ माप अपने चित्त 
परःमी ध्यान रखें करि वह्‌ किस प्रकार निरोध, समाधि श्मौर एकाग्र 
परिणामों मंसे गुजर राह एवं साथ-दही-साथ उसके घमं, 
ल्ल ओौर वस्था तीनों बदलते जा गहे है । इस संयम का फल 
यह्‌ होगा कि भूत, भविष्य भासने लगेगा। 
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चित्त के परिणामों के संयम के पश्चात्‌ आप॒ अपने ध्येय 'घर 
लक्ष्य जमावें । प्रत्येक ध्येय विषय का ज्ञान त्रिविध शब्द, अथं 
-ओओोर प्रत्वय (ज्ञान) का संकरण अर्थात्‌ परस्पर मिला हृश्या ज्ञान 


होता हे। 


१७. शब्दार्थप्रतययानामितरेतराध्यासास्संकरस्तस्रविभाग- 
संयमात्‌ सव॑मूतरुतज्ञानम्‌ । 
छे शब्दार्थं प्रत्ययानाम्‌ (शब्द्‌, अथे ओर प्रत्यय तीनो के) 
इतरेतर (एक-दूसरे के पारस्परिक) अध्यासात्‌ (अध्यास के 
कारण अर्थात्‌ एक के द्वारा दूसरे के धर्मा को अपने ऊपर 
छ्मारोपित करने के कारा) संकरः (जो मिभित वर्ति दै) 
तत्‌ प्रविभाग (उसका प्रथक्करण करके शब्द को अथं से 
घ्थं को प्रत्यय से प्रक करके उनके प्रविभाग पर) संय- 
मात्‌ (संयम करने से) सर्वभूतसत (सव प्राणियों के शब्दों 
का) ज्ञानं (ज्ञान होने लगता है ।) 
इसके पश्चात्‌ चिच्च पर जो संस्कार पड़ा है, उम पर लन दं । 
उस पर संयम इारा- 
१८. संस्कार साक्षातकरणात्‌ पूवेजातिज्ञानम्‌ । 
जव संस्कारों का सान्तात्करण होगा, उससे पृवेजन्म का 
ज्ञान हो लायगा। 
संयमं का अथं धारणा, ध्यान, समाधि तीनों मे एक ही ध्येय 
विषय का रहना कहा गया हे । ब श्राप विचारपूवक देखें कि 
हमारे ध्यान के समय कितनी वस्तुं युगपद्‌ ह (१) `चित्त कर 
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परिणाम-क्रम का प्रवाह (२) ध्येय के नाम, श्रथे मौर प्रत्यय की 
संकरणयुक्तं घरत्ति (३) उससे पड़ने वाले संस्कार जो स्परतिका 
रूप धारणा कर हे हँ । ऊपर के तीन सूरो मे तीनों पर अलग- 
लग संयम करने का फल कहा गया है । ठेसा फल दोना कते ` 
सम्मव द {- यह्‌ भी वेज्ञानिक नियमों के समम लेने पर सम्भव 
दीखने लगेगा, क्योकि प्रत्येक कायै अपने काग्या का फल हुञ्रा 
करता दे । मिष्य में ह्िपा ज्ञान वतमान में व्यक्त दोता है अर भूत 
मे विलीन होता दै । उस ज्ञान का धर्मी विषय तीनों कालों मे पने 
घम, लघ्तण ओर मवस्था के भेद से बदलं रदा दे, इसलिए संयम 
से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा में तीनों कालीन ज्ञान चमकने लगता 
दे । इसी प्रकार ध्येय विषय के नामरूप प्रत्यय पर्‌ 
संयम करने से उसका निहित ज्ञान प्रव्यक्त दोता है ओर पू 
जन्म के संस्कारों की श्ह्कला के वतमान कालीन सिरे को पकड 
कर पूवं संस्कारो की स्परति को जायत किया जा सकता दै । ब 
मानो आपके पास कोई व्यक्ति मिलने आ्राता है । उसके सुख की 
घमाकृति, मुद्रा ओर उसके उद्गारो की धरक्तियां आप के चित्त पर 
उद्य होंगी । उसके चित्तके ज्ञान के कायं होने के कारणा उनका 

सम्बन्ध के उस ज्ञान से हे, इसलिए-- 





१९. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 


पने चित्तके वृत्तिप्रत्यय पर संयम करने से उस च्यक्ति 
के चित्त का ज्ञान श्रापको दो जाएगा । परन्तु-- 





५ 
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२०. न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ । 
परन्तु उस परचित्तज्ञान के साथ उसके कारया, रूप, शआ्ालंबन 
का ज्ञान नहीं होगा,क्यो कि वह्‌ आपके संयम का विषय नहीं हे । 
जसे मानो वह मनुष्य श्रापकी परीच्ता करने श्राया दे, यद्‌ 
तो ज्ञान श्रापको हो जायगा, परन्तु वह जिस उदूदेश्य से परीत्ता 
लेने श्राया, उसकी परीक्ता का वह प्रेरक ्राधार शआ्रापके संयम 
का विषय न होने के कारणा अज्ञात ही रहेगा । 


रव मानो श्राप उसःव्यक्ति के दूषित श्रन्तरमाव को जान 
कर॒ उससे मिलना नहीं चाहते ओर उस पर अपने सामथ्यं की 


हाप भी डालना चाहते हँ ओर तदथं वहीं बेटे-वेठे अन्तर्धान हो 
-जाते दै । अव अन्तर्धान होने की प्रक्रिया बताते हैँ कि- 


२१, कायरूपसंयमात्‌ तद््राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रका- 


, शासंप्रथोगेन्तधांनम्‌ । 
कायाके रूप पर संयम करने से, उस रूप की ्राद्य-शक्ति के 


स्तम्मित होने पर, च्ल ओर प्रकाश का संयोग न रहने अर्थात्‌ 


ट्ट जाने से श्राप अन्तर्धान हदो जायेगे । 

प्रकार ्रापके देहके रूप को प्रकारित करता है, फिर प्रति- 
विम्बित होकर वदी रूपमय प्रकाश देखने वाले की चकलु का विषय 
बनता दहे। आप अपने रूप पर संयम करके उस रूप की ग्राह्य 
(ग्रहण किए जाने योग्य) शक्ति को रोक लेते दै । तब उस प्रकाश का 
देह से उठ कर प्रतितिम्बित (९1५६) होना शुक जाने से 
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उसका सम्बन्ध उस व्यक्ति के चक्तु से नहीं होता श्रौर उसे ्ापकी 
देह दीखनी बन्द हो जाती हे। 


२२. सोपक्रमं च निस्पक्रमं च कमं ततव्संयमादपरान्त 
ज्ञानमख्ष्टिभ्यो वा । 


्रथे- कमे दो प्रकार के ह (१) सोपक्रमं (प्रारञ्घ) आर .(र) 
निरुपक्रमं (संचित) तत्संयमात्‌ (उन पर संयम करने से) 
उपरान्त (मरण समय तक का) ज्ञानम्‌ (ज्ञान दोता दै) । 


पूर्वक्रत कमं दो श्रेणियों मे रखे जाते ह (१) जिनके फल- 
विपाक का उपक्रम (श्रारम्भ) हो चुका दै अर्थात्‌ प्रार्घ कर्म॑ 
जिनके फल-विपाक-रूप यह्‌ जन्म ह । इसमें मिलने वाले दुःख- 
सुख रूप मोग मोगने शौर उनके मोगने के लिए च्यायु का काल 
निर्धारित दै, (र) वे द, जिनके फल विपाक का श्ारम्म आभी 
नदीं हमा है, वे सच्ित कमं कदलाते दँ । उन .सच्चित कर्म के 
फल-विपाक का उपक्रम मी इस जन्म मेंक्रिया जा सकता दै, 
जिनके विपाकमें थोड़ी ही कमीदहेशओरौर उस कमी कौ नये- 
नये कर्मा के द्वारा पूरा किया जा सकता दै । माता-पिता, विद्धान्‌ , 
महात्मा, गुरुजन ओर देवताश्च की सेवा, मान, पूजा, सत्कार 
दवारा उपार्जित पुण्य आदि श्ुमकर्मा से श्चमसच्चित कर्मो के विपाक 
का उपक्रम श्रारम्म हो जात्ता है । इसके विपरीत विश्वासघातादि 
तीत्र दुष्क करने से संचित अशुभ कर्मा के विपाक का उपक्रम हो 
ज्ञातता दै। उन परर संयम करने काफल उस विपाक के स्वरूप 
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रोर उनके भोगों की वधि, रूप, आयु मादि के ज्ञान का देने 
वाला होगा । 
२३. मेच्यादिष् बलानि । 
्रथ- मेनत्यादिषु (सत्री, करुणा, मुदिता में संयम करने से) बलानि 
(उनमें वल का उत्कषं शा जाता है) । 
स्री के भाव पर संयम करने से मेत्रीका भाव बलवान हो 
जाता दै, इसी प्रकार करुणा शरोर मुदिता का माव मी। परन्तु 
द्रभावात्मकं होने के कारणा उपेत्ता पर संयम नहीं हो सकता 
श्रोर-- 
२४. वलेषु हस्तिबलादीनि । 
हाथी आदि पश्श्यों के समत्त श्रा जाने पर, उनके बल पर 
संयम करने से उनके जंसा ही बल आ जाता हे । 
२५, प्रवृस्यालोकन्यासासृक्ष्म व्यवहित विग्रकृष्टज्ञानम्‌ । 
र्थं - प्रवृत्ति (प्रथम पाद्‌ के ३६बे सूत्र मेँ जिन विषयवती प्रचत्तियों 
का वणन हे, उनके) श्मालोक (प्रकाश के) न्यासात्‌ (लगाने 
से) सूक्ष्म व्यवहित (सूक्ष्म, ष्टि में न आने बाले) 
विप्रकृष्ट (दर स्थित पदाथा का) ज्ञानम्‌ (ज्ञान 
होता दे) । 
इस प्रवत्यालोक को दी दिव्य प्रकाश या दिव्य दृष्टि कहते 
है । श्रव यागे विशोका ज्योतियों पर संयम करने का फल कहते 
है, जिनका वणन प्रथम पाद्‌ के ३७बें सूत्रमे दै । 
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२६. भुवनज्ञानम्‌ सूर्यं सयमात्‌) 
सूर्यं पर संयम करने से भुवन का ज्ञान होता दे । 

सारा भुवन (सूर्य-मण्डल) सूयं के आधित दे, वह सारे 
ब्रह्माण्ड का नेतर दै । सूये से यदा बाह्य स्थित भोतिक सूयं पिण्ड 
नहीं सममरना चाहिए वरन्‌ सव विशोका ज्योतियों के दरोन 
-सुपुम्ना नाड़ी में होते है, इसीलिए उसे सूयेदार भी कहते हँ । यदां 
सूयं से अभिप्राय वहीं दीखने वाले सूयं से दे । इसी प्रकार नीचे के 
तीन सृतो मे चन्द्र ओर ध्रव काञ्थं सममना चाददिए। ये ध्यान 

दवारा अन्तर में दीखें, तव उन पर संयम करना ह । 





२७. चन्द्रं ताराब्ृहज्ञानम्‌ । 
चन्द्र पर संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता हे । 
२८. भ्रू वे तद्गतिज्ञानम्‌ । 
। ध्र व पर संयम करने से उनकी गति का ज्ञान होता दहे। 
| २९. नाभिचत्रो कायव्यहज्ञानम्‌ । ` 


नामिचक्र अथात्‌ मणिपूर चक्र पर संयम करने से शरीर के 
वयह का ज्ञान दोता हे । 
०, करढकूपे क्षुसिपासानिव्र्तिः । 
कण्ठकरूप (जिसमे से खाया-पिया उतरता दै) पर संयम 
` करने से भूख या प्यास तंग कर रही हो तो उस समय के लिए 
निधत्त हो जाएगी, न किं सदा के लिए । 
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३१. कूमं नाडयाम्‌ स्थेयम्‌ । 
क्रमं नाड़ी षर संयम करने से स्थिरता श्राती ह । कूम नाडी 
उरः स्थान मेँ है, इसे ्र्॑ेजी मे ८3६८5 7€7८ कहते हैँ । करूमं 
नाड़ी ८३६५ का ऊपरी मागदहेजोल्लाती मेंहे। 


३२. मूर्धज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ । 
मूर्धा ज्योति, जो सदहखार में प्रकाश रूप दीख पड़ती है, उस 
पर संयम करने से सिद्धो के ददान होने लगते हे । 


३३. प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ । 
प्रातिम ज्ञान शाने पर ये ऊपर कथित सब ज्ञान उसी के दवारा 
- हो सकते दँ । जैसे सूये के उदय होने से पूवे उषा का प्रका होता 
हे, वेसे दी वद्‌ प्रकाश जो ज्ञान (रात्र ज्ञान) के पूवं राता दै, 
प्रातिभ ज्ञान कहलाता हे। 
३४. हृदये चित्तसंवित्‌ । 
दयाकाश मे संयम करने से श्रपने चित्त रथात्‌ श्न्तमन 
(5प0-60785610ए§ 7111710) का ज्ञान होता हे । 
यहां तक बहिर्विषयों के ज्ञान की शोर लक्ष्य रहा । प्रव अ्रगले 
सूत्र में पुरुष अर्थात्‌ अपनी आत्मा का ज्ञान कसे होता दै ¢ सो 
कदते दै- 
श्रात्मा बुद्धि की सहायता से सव प्रकार के ज्ञान को जानता 
हे । जानने वाला आत्मा है, बुद्धि उसके पास जानने का यन्त्र है 
श्मोर चित्त निरोध होने पर बुद्धि की सुक्ष्म दृष्टि संयम दे । रब यद्‌ 
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विचारणीय है कि आत्मा, जो स्वयं देखने वाला हे, वद्‌ पने 
श्मापको केसे देखेगा ? वुद्धि चेतन है । वह्‌ आत्मा से युक्त दो 
कृर सब विषयों को देखती है, पर श्ात्मा को नहीं देख सकती । 
कहा भी है- -शात्मा वा शरे केन विजानीयात्‌" -- रे ! आत्मा 
को देखने के लिए कौन यन्त्र लाया ला सकता ह ¢ इसका उत्तर 
यह है कि बुद्धि में स्थित आत्मा स्वयं ही स्वयं को देखता हे । जसे 
मनुष्य श्रारसी में अपने प्रतिविम्ब को देख कर अपने स्वरूप को 
जानता है | श्रारसी नदो तो अपना स्वरूप कैसे दीखे ? इसी 
प्रकार जव बुद्धि के मल, विक्षेप दोष दूर हौ जाते ह ओर शुद्ध 
सत्त्व चमकने लगता हे, तव श्ात्मा पने प्रतिचिम्ब को देखता 
दे । उस प्रतिविम्ब को श्रात्मा की प्रतिभा कते दँ ओर तत्स- 
म्बन्धी ज्ञान प्रातिम ज्ञान कहलाता हे । कठोपनिषद्‌ में मी कहा 
हे, "यथाद्च तथात्मनि" (इहलोके) €, ५--अर्थात्‌ इस लोक में 
ठेसा दरेन होता ह जेसे आदश (दपण) में । इस श्रुति पर शङ्कर 
मगवद्पाद्‌ नीचे दिये राब्दों में माष्य करते दैँ-- 


यथादशं प्रतिबिम्बभूतं श्रात्मानं प्यति लोकोऽत्यन्त 
विविक्तं तथेहात्मनि स्वबुद्धौ गआरदशेवन्नि्मलीभूतायां 
विविक्तं श्रात्मनो दशनं भवति । 
श्रथ--जेसे श्माददच मे परतिविम्बभूत अपने को लोक अत्यन्त स्पष्ट 
देखता हे, वैसे ही इस भूलोक मेँ अपने अन्दर श्मपनी 
बुद्धि मे, जो श्रादशेवत्‌ निम॑ल हो गह दहे, स्पष्ट रूपसे 
आत्मा का दशेन होता हे । 





| ८५ | 

संयम करने वाला मी आत्मा ही है। संयम कीक्रिया 
न्तःकरण में होती हे श्योर संयम का श्रथ ध्येय विषय है, जिस 
फा ज्ञान संयम द्वारा प्राप्न किया जाता ह। बुद्धि का सत्व के 
जानने का विमषं रूपी धमं ज्ञान हे । जव तक संयम का श्रथ 
आत्मा से भिन्न हं, बुद्धि की व्रत्ति बदिञ्खी कहलात्ती हे । जव 
संयम का अथं स्वयं आत्मा ही होताहे, तब उसे अरन्तमुखी 
कहते द 

रव अगले सूत्र में पुरुष के ज्ञान की सिद्धि के लिए साधन 
कहते द-- 

३५. सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविरषो 
| भोगः परार्थात्‌ स्वाथसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ । 
्मथं-- सत्त्वपुरुषयोः (वुद्धि सतव ओर पुरुष, दोनों के) त्यत 

(त्यन्त, विलङ्घुल, सवथा) संकी णयोः (जो दोनों भिन्न 

विपरीत घमे बाले हें) प्रत्ययाविश्चो (श्रविशोष रूप से 

दोनों का ज्ञान रहना) भोगः (मोगों का कारण दै) परा- 
थात्‌ (क्योकि आत्मा से पर अन्य उसका अथं हे) खार्थ 

(स्वयं परमात्मा को संयम का अथं बना कर) संयमात्‌ 
4 (संयम करने से) पुरुषज्ञानम्‌ (पुरुष का ज्ञान होता है) । 

संकीगो-एक-दूसरे से मिधित न होने योग्य । बुद्धिसत्व 
्मचेतन परिणामी हे, आत्मा चेतन अपरिणामी है, परन्तु उनका 
ज्ञान प्रथ्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट नहीं दे । 

प्रत्ययाविशेषः =दोनों का ज्ञान रविरेष रूपसे रहता है, 
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क्योकि मिथ्या अध्यास के कारण दोनों एक जसे दी प्रतीत होते 
ह । दोनो की अन्यता का ज्ञान नहीं होता, क्योकि बुद्धि पर्‌ श्रात्मा 
की चेतना का आध्यारोपण हो रहा दे ओर दोनों का तादात्म्य 
प्रतीत द्योता दै। यह तादात्म्य ही मोग का कारय दहे। बुद्धिम 
दुःख-सुख के ज्ञान से श्रात्मा स्वयं को दुःखी-रखंखी नुमव करता 
है । इस मिथ्या अध्यास को दूर करने के लिए संयम का थं. 
स्वयं आरामा को बनाना चादिए । 

स्वाथे -स्वयं ह श्चर्थं संयम काजो। श्यर्थात्‌ बुद्धि सत्व 
प्रतिभात्तित चेतना पर संयम करने से श्रात्मा का ज्ञान दोगा, जो 
सत्व से श्रन्य एवं भिन्न दै । यद वेदांत की श्रहंग्रद उपासना आभर 
निदिध्यासन फी प्रक्रिया है । वास्तव मे निदिध्यासन योग दी हे। 

३६. ततः प्रातिभश्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते । 
श्रथे- ततः (इस से) प्रातिभ, श्रवा, वेदन, श्यादशे, आमास्वाद्‌, 
वार्ता सिद्धियां) जायन्ते (उत्पन्न होती दै) । 

प्रातिभ पृं ज्ञान रूपी सूये के उद्य होने के पूवे उषा के 
प्रकाश्य के सदृशा ज्ञान का पूवे रूप । 

श्रावण्‌ = दिव्य श्रवसा, वेदन = दिन्य स्पदे, दश्च ==दिव्य 
ष्टि, श्रास्वाद्‌ =दिन्य गंध । इनमें दर्‌ श्रवण, दूर दृष्टि. श्चादि 
मी अन्तर्हित दँ । परन्तु- 

३७. ते समाधादुपसर्गाग्युत्थाने सिद्धयः । 
रधे--ते (ये सिद्धियां) समाधो (समाधि मेँ) उपसर्गाः (रुकावट है) 
छमौर व्युत्थाने (व्युल्थान के समय) सिद्धयः (सिद्धियां है) । 
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पुरुष-ज्ञान से भाने वाली अन्य सिद्धियों का वणन ` श्रगले 
तीन सूत्रों मेँ करते हैँ । 
| ३८. बंधकारण शैथिल्यात्‌ प्रचार संवेदना चित्तस्य 
| परररीरावेशः | 
्मथे-- (पुरुष ज्ञानोत्तर) वंध कारण (बंधन का कारणं जो भोगों 
की वासना है, उसके) शैथिल्यात्‌ (शिथिल र्था निवल 
हो जाने से) च (श्मौर) चित्तस्य (चित्त का) प्रचार 
(संचार) संवेदनात्‌ (अनुभवगस्य हो जाने से) परदारीरा- 
वेशः (इसरों के शरीरो मेँ मावे) उत्पन्न करने की राक्ति 
श्रा जाती ह । इसे शक्तिपात सिद्धि कहते ह । 
| यहां यद्‌ राकास्पद बात है किं क्या परशरीर से सतक रारीर 
मी अमिप्रेत दो सकता हे १ यदि हां, तो चित्त की अपने शरीर 
से उत्क्रान्ति प्रचारः पद्‌ से श्चभिप्रेत होगी श्रौर उस दशाम 
इन्द्रियां मी चित्त की श्चनुगामिनी होकर उस मृतक शरीर में 
परवेद करेगी । चित्त की प्रचार अर्थात्‌ सच्वार गति पर जय हो 
ज्ञाने पर उस योगी को श्रा, श्पान, समान, उदान, व्यान, 
पाचों प्राणों पर मी जय सिद्ध हो सकेगा। उसका फल आगे 
कहते हं - 
३९. उदान जयात्‌ जलपंककंटकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिर्च । 
इमर्थ- उदान जयात्‌ (उदान के जय होने से) जल (समुद्र, नदी 
रादि) पंक (कीचड़) कण्टक (कांटा ) आदिषु (आदि पर 
चलते समय) असङ्ग (स्पश नदीं होगा ध्र्थात्त्‌ उने 


भ च "च ` | : 





| ए८ठ | 


ऊपर चिना रए चल सकेगा) च (श्रौर) उत्करं तिः (चित्त को 
पांचों पाया रौर इन्द्रियो सहित आपने शरीर से बाहुर 
निकालने की शक्ति भी प्राप्त होगी) । 
जव लिङ्ग देह स्थूल से बाहर निकलने लगे, तव उसे किसी 
मृतक देह मे भी प्रविष्ट किया जा सकेगा । 


४०, समान जयात्‌ ज्वलनम्‌ । 
समान के जय से उस योगी का देह देदीप्यमान दो जाएगा 


शरोर श्चग्नि सटा तपने लगेगा । वह बाह्य समिधा आदिमे मी 
श्मग्नि प्रकट कर सकेगा । 


प्राण॒, अपान के जय को प्राणायाम कहते हैँ । इसलिए यहां 
उनके जय का फल कहा गया । व्यान का जय उदान के जय होने 
पर उत्क्रान्ति के साथ श्रौर अन्य सव का जय स्वतः ही दो 
जाता दे। 


यहां तक स्थूल देह की सापेत्तता लिए हुए संयम क स्थूल एवं 
श्रध्यात्म स्तर के विभिन्न रूपों शरोर उनसे होने बाली प्रासंगिक 
सिद्धियो का वणेन क्रिया गया । गत सूत्र से ज्ञात हृुश्या कि स्थूल 
देह से लग दोना भी सम्मव दहै, इसलिये रागे स्थूल देह की 
श्रपेच्ता छोड़कर संयम का क्या रूप हो सकता ह 7- यह दिखाया 
जाएगा । पहले दो सूत्रों में इन्द्रियों आओौर शगीर का बहिर तक्वों 
से आाधिद्विक सम्बन्ध कहते हं, फिर स्थल देह्‌ से निरपेत्त चित्ता- 
वस्था का स्वरूप कटंगे | 
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४१. श्रोत्राकाशयोःसम्बन्ध संयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
द्मथे--श्रोत्र (श्रवगोन्द्रिय) आआकारायोः (शौर अकाडा दोनों के) 
संबन्ध संयमात्‌ (सम्बन्ध पर संयम करने से) दिव्यं श्रोत्रम्‌ 
(दिष्य श्रोत्रेन्द्रिय का ्ुमव आएगा) अर्थात्‌ स्थूल दे 
कै करणो की सापेत्तता ल्योडकर, कान वन्द्‌ करने पर मी 
सुन सकेगा । 
यह्‌ सूत्र दष्टांत रूप में पांच ज्ञानेन्द्रियों क संयम का द्योतक 
है अर्थात्‌ स्परदोन्द्रिय ओर वायु के सम्बन्ध पर संयम करने से 
दिन्य स्पर्दोन्द्रिय का, चच्चु शरोर प्रकाशा के सम्बन्ध पर संयस करने 
स दिव्य टदष्टि का, रसनेन्द्रिय रोर जल के सम्बन्ध पर संयम 
करने से दिव्य रसनेन्द्रिय का तथा घ्राण ओरोर प्रथ्वी के संबन्धो प्र 
सयम करने से दिव्य घ्राणेन्द्रि का प्रादुर्भाव होता दे । 
४२. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमाछ्धुतूलसमापत्ते 
इचाकाश्च गमनम्‌ । 
दर्थं - कायाकारायोः (काया ओर श्राकाश के) सम्बन्ध सयमात्‌ 
(सम्बन्ध पर संयम करने से) लघुतूलसमापत्तेश्च (शरोर 
धुनी हृद रुद कं सदश रारीर को हलका कर के) आकाश 
गमनम्‌ (आकाश में गति होती हे) । 
राका से वायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जल ओर जलसे 
परथिवी बनती है, इसलिए पाचों में पूर्वापर कारण-कायं सम्बन्ध 
है। ४९ सूत्र मे पाचों इन्द्रियो मे दिव्य माव उद्य होने पर, 
तर््वो का पारस्परिक सम्बन्ध समम्‌ में श्राने लगेगा । इन्दर्यो 
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का तत्त्वों से सम्बन्ध हे ओर देह के पच्वीकरण के संघात रूप 
तत्त्व का पारस्परिक कारण-काये संबन्ध है । इन सन संबन्धो पर 
सयम करने से शरीर को, तत्त्वो के काय के कारया मे विलीनीकरया 
दारा, धुनी हई शदे के समान हलका किया जा सकेगा । इस 
क्रिया का नाम भूत जय हं जिसका विशेष स्पष्टीकरण क्वे सूत्र 
में होगा । 


४३. वहिरकसिता व्रत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । 


बहिर शरकलिपिता वत्ति को महाविदेदहा चत्त कहते हँ, उससे 
प्रकार के श्रावरण का त्तय होता दे। 

मन की गति इन्द्रियो के पीठे-पीनेः बदिर्गामिनी होती दै ओर 
इन्द्रियां अपना काये दो प्रकार से करती है सामान्यता स्थूल 
देह की सदायता से अर्थात्‌ वे देहामिमान की अपेन्ना रखती हे, 
दूसरे देहाभिमानी की अपेन्ञा ल्लोडकर जिनका वणन ४१्वे सूत्र 
मँ हे, जिनको दिभ्य इन्द्रियां कहा गया है । उस समय मी चित्त 
मँ वदि ्तियां तो रदगी ही, परन्तु विदेहा होगी । पदली कल्पिता 
हे, दूसरी श्रकल्पिता, क्योकि वही देह्‌-बन्धन से रदित स्वतन्त्र 
इन्द्रियां की स्वाभाविक वृत्ति दै, देह के परतन्त्र होकर उनकी स्वा- 
माविकता नष्ट हो गह हे। बदिरकल्पिता च्रत्ति को मद्‌ाविदेदा 
श्वस्था कहते दँ । इसके उद्य होने पर भौतिक देह के कारणा जो 
तामसिक श्रावरण द्याया हृश्रा है, वह्‌ नष्ट दो जाता है । पूवे के 
सूरो, जैसे सूत्र ३६ से ज्ञात होता दै कि देहाभिमान की अपेन्ञा 
संहते मी दिव्य श्रवणादि सिद्धियां ओराती है । वे वहिकंल्पता 
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ृत्तियां ह, जिनको विदेह धत्ति कहते दै । सामान्य रत्तिं कल्पिता 
सदेदा चरत्तियां हँ । विदेद्‌ वर्तयो के सिद्ध होने पर महाविदेहा 
सिद्ध होती हें । 

भूतजय के लिए विशेष संयम नीचे दिए सूत्र मेँ बतलाति द-- 

४४. स्थूल स्वरूपसृक्ष्मान्वयाथवत्वसयमात्‌ भूतजयः । 

स्थूल, स्वरूप, सूष्टम, अन्वय, अर्थवत्व,--पांचोँ पर सयम करने 
से भूतजय होते हे । 

स्थूल प्रथिवी मेँ पांच तच्छ ह+ श्राधे में प्रथिवी; श्ाघे मे 
अन्य चारों । इसी प्रकार अन्य तत्त्वों को जानो । प्रथिवी में पाचों 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध दह । जल में गंघ होङ्कर चार, तेज सें 
ग्ध, रस छ्योडकर तीन, वायु मे शब्द्‌, स्पशे शरोर श्राकाश मे 
हाव्द मात्रः--यह्‌ तत्वों का स्थूल रूप ह । प्रथिवी मे काठिन्य, जल 
नं तरलपना ओर स्नेदशीलता, तेज मे उष्णता, वायु मे फेलने की 
शक्ति ओर आकाश में सवेग्यापकता,-ये उनके स्वरूप हं । प्रथिवी 
करा गंघ, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पश ओ्रोर आ्राकाश का 
शब्द्‌ सृष्ष्म रूप ह जिन्हें तन्मात्रा कहते ह, जो तम प्रधान महत्तत्व 
के त्वय के विकार हैँ । प्रकृति का शअरथत्व मोग ओर पवग 
दोनों है। इस प्रकार संयम द्वारा भूतो का जय होता हे । पांच 
तत्वों को यहां भूत कहा गया है । 

श्रागे भूतजय का फल कहते ह-- 


४५. ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसंपत्तदर्मानमिषातश्च । 
श्मधे- ततः (उस भूत जय से) अणिमादि (अणिमा, महिमा, 








॥। 
लघिमा, गरिमा, प्रापि, प्राकाम्य, वरित्व ओरोर ईशत्व) 
्रादुर्माव (का प्रटुर्माव होता दै) काय संपत्‌ तद्धमे (रोर 
काय संपत्‌ के धर्मौ का जिनका वर्॑न अगले सूरो मे दे) 
अनमिघातश्च (अमिघात श्मर्थात्‌ रुकावट करने वाला 
ल नहीं होता) । 


४8. रूपलावरयबलवञ्रसहननत्वानि कायसम्पत्‌ । 

रूप, लावण्य, बल, वञ्च तुल्य शरीर दोना, ये काया की 
संपत्‌ है । 

भूतजय होने के पश्चात्‌ इन्द्रियों का जय कदते दं- 


४७. ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयाथवख संयमादिन्द्रिय जयः । 

अथे-म्रहण (पाचों इन्द्रियों की श्रपने-अपने विषयों को प्रहण 
करने को शक्ति) स्वरूप (श्रवणा, ददंनादि का ज्ञान) 
अस्मिता, अन्वय (सत्व, रज, तम का श्मन्वय) अथेवत्व 
(मोगापवगे) पर संयम करने से इन्द्रियो का जय होता 
दे । इस का फल यह दै- 


४८. ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयस्च । 
्मथे- ततः (इन्द्रिय जय से) मनोजवित्वं (मन की गति के साथ 
रीर की गति होना) विकरण मावः (शरीर की अपेत्ता 
लोडकर इन्द्रियों की इच्छानुक्रूल प्रबत्ति) प्रधान जयश्च 

(ओरौर न्यक्त मूल भ्रकरृति का भी जय) हो जाता हं । 


ये तीनों सिद्धियां मधुप्रतीका कलाती द । 
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इस के पश्चात्‌ पुरुष र बुद्धि सत्व की अन्यता के ज्ञान का 
फल कहते हँ - 
। ४९. सत्वपुरषान्यताख्यातिमाघ्रस्य सर्वभावाधिष्ठात॒तं 
सवज्ञातत्वञ्च । 
द्म्थं - सत्व (बुद्धि) पुरुष (यात्मा) अन्यताख्याति मात्रस्य (दोनों 
की ्न्यता भिन्नता के ज्ञान की मात्रा जिस योगी को पणं 
उद्य हो गई है, उसे) सवेभावाधिष्ठातृत्व (सव भावों पर 
धिष्ठातृत्व भ्मर्थात्‌ सवेशक्तिमत्ता ) सवेज्ञातृत्वं च (रौर 
सर्वज्ञता आ जाती हे ) वह्‌ ईश्वर तुल्य सवशाक्तिमान 
शरोर सवेज्ञ हो जाता हे। इस सिद्धि को विशोका कते 
हें । परन्तु- 
५०. तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये केवस्यम्‌ । 
अरथ-तत्‌ (उस सवेशक्तिमत्ता श्रोर सवेज्ञता से) वेराग्यादपि (भी 
वेराग्य होने पग) दोष बीज न्तये (दोष के बीज रूपी 
वासना का त्तय होने पर) केवल्यम्‌ (केवल्य मोत्त पद्‌ की 
प्राप्ति होती हे) । 
श्रगले सूत्र में देवताश्मों के विध्नों से बचते रहने के लिए 
चेतावनी हे । 
५१, स्थान्युपनिमन््रणे सद्गस्मयाकरणं पुनर निष्ट प्रसद्खात्‌ । 
्रथे- स्थानि (उच्च स्थानीय देवगणो से) उपनिमन्त्रणे 
(निमत्रित होने पर) संग (उनका संग) स्मय (श्रौर 
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श्मभिमान) अकरया (नदीं करना चादिष्ट) पुनः (पिर) 
निष्ट प्रसंगात्‌ (अनिष्ट का प्रसंग होने के कारण) 1 


` योगी चारं श्रेणी के दोते दै (१) कल्पिक (२) मधुभूमिक 
(३) प्रज्ञा ज्योति (४) अतिक्रान्त मावनीय । इन में जिन का ज्ञान 
केवल मात्र प्रवर्तित होता दै, वे प्रथम श्रेणी कै दै, दूसरे वे द जिन 
` कोऋतंमरा प्रज्ञा का उद्य हो गया है, तीसरी श्रेणी के वे दँ जिन्दं 
 भूतेन्द्रिय जय दो गयादै ओर जो मधुप्रतीका एवं विशोका 
भावित (साधित्त) ओर भावनीय (साधनीय) सिद्धयो के लिए 
कृतर्तबन्ध दं या विहित साधनयुक्त ह । चतुर्थं श्रेणी के 
श्मतिक्रान्त मावनीय द, जो सव सिद्धियों का मोह त्याग 
कर परम वैराग्य युक्त दँ ओर जिन का एक मात्र लक्ष्य पुरषाथे दी 
हे, ये सप्तभूमि प्रज्ञा प्राप्र होति हँ ¡ इन में प्रथम श्रे णी वालों को 
तो दैवताञ्मों के ददनों की सम्भावना दी नहीं । तीसररो ओर चोों 
को महेन्द्र ओर ब्रह्मादिक भी नदीं गिरा सकते । रदे दूसरी श्रणी 
के मधुभूमिक श्र्थात्‌ जो मधुमति भूमिका मे हं । यह भूमिका 
ऋतंभरा के उदय होने पर प्माती हे । तव उसे स्थानीय देवगणा 
निम॑त्रित करते हँ ओर कहते द -“श्नाइए, रमया कीजिए, यहां के 
मोग कैसे सन्दर हँ, कैसी सुन्दर कन्या है, जरा-मृत्यु को काटने बाली ) 
यह रसायन दै, आकाशगामी विमान हं । यह कल्प वक्त हे, | 
यह्‌ पुण्य मंदाकिनी नदी दै, यदहो सिद्ध महर्षि हें, उत्तमानु्रूला ' 
श्रप्सराये ह जिनकेदिव्य ओत्र-चन्तु, वजर तुल्य शरीर द । यह्‌ सव , 
श्मापने अपने गुणों से उपाजित किया हे । श्राय | इस शआरजर-अमर 
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देवताच्मों को मी प्रिय स्थान को आपने श्राप्र कर लिया दै!“ इस 
प्रकार कहे जाने पर संग दोषों का विचार करे- “संसार के प्रज्व- 
लित अंगा मेँ तपते हए मेने, जो जन्म-मरया के अंधकार मे पड़ा 
ह्या था, किसी प्रकार क्लेदातिमिर विनाशक यह योग-प्रदीप 
सिद्ध किया हे, उसे यह्‌ त्रष्या, योनिविषय रूपी आंधी बका 
न दे। इतने परिश्रमसाध्य इस प्रका को पाकर इन स्रगनरृष्णा 
रूपी प्रलोभनं में पडकर फिर उसी घधकती हह संसारग्नि 
मँ अपने को ईधन बनाऊ ओर उनसे केः “ापके लिए 
स्वस्ति आरभिवादन करता हं” तथा निश्चित्‌ मति होकर समाधि 
मरे लग जाय । संग का इस प्रकार त्याग करके स्मयमीन करे 
कि देखो मेँ इन देवताओ्ओंका मी प्राथनीय हो गया ह वरन्‌ 
पने को म्रत्यु द्वारा केश पक्डा हृश्रा जान कर उधर ध्यान 
मीन दे। इस प्रकार ब्रह द्धिद्रान्तरप्रे्वी योगी अपनी 
कमजोरियो को देखता हृश्मा नित्य साधन मेँ यत्नशील, प्रमाद- 
रूपी विवरो से सावधान शरोर यह समस्ता हृश्मा कि इनसे 
क्लेशो को बल मिलेगा तथा फिर आअनिष्र-प्रसंग यगा, संग 
 श्रौर स्मय दोनों से बचता हुश्रा, मावित स्तरों को दद्‌ करता 
इञा भावनीय अथ के अभिमुख होवे । 


सूत्र ३५ में बताए हए साघनक्रम से पुरुष रूपी अं पर 
संयम द्वारा, भूतेन्द्रिय जय दारा मधुप्रतीका की अमर सत्व-पुरुष 
को अन्यता ख्याति दवारा विशोका सिद्धि कीभ्राप्नि तकं जो 
साधनक्रम कदा गया दे, उस में एकं ओर परिणामी का अौर 
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दुसरी रोर उससे विपरीत परिणामी सत्व का भी ज्ञान होता हे। 
परिणाम में एक ओर तो परिणत होने बाले महत्तत्व तक प्रकृति 
के स्थूल-सृ््म त्रिगुणात्मकं विकार हे ओर दूसरी अग परिणाम 
क्रममी द निसमें काल के अति सुक्ष्म विमाग में उनके अन्वय 
का सृष्टम प्रवाह चलता रदता हे । सत्व के धमे रूपी अन्वय पर 
संयम करते समय प्रधानतः प्रकृति के तत्त्वो पर ही लक्ष्य रहता 
हे, जिसका फल उपर कही मधुप्रतीका ओर विशोका सिद्धियों 
की उपलब्धि हे । अव आगे वताते दँ कि काल-प्रवाह्‌ के सुक्ष्म 
विभाग रूपी त्षणो पर संयम करने का क्या फल ह ? 
५२. क्षण तत्करमयोः संयमात्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
श्मथं - त्तया ( काल का आअतिसृक्ष्म विमाग ) तत्क्रमयोः ( ओर 
उसके प्रवाह का क्रम, दोनों पर ) संयमात्‌ ( संयम करने 
से) विवेकजं ( विवेक से उत्पन्न होने वाला) ज्ञानम्‌ 
( ज्ञान होता है) । विवेक ज्ञान इतना सृष्ष्म होता द कि- 
५३. जातिलक्षणएदेरेरन्यतान्वच्छेदातुस्योस्ततः 
प्रतिपत्तिः । 
श्रथ जातिलन्तगदेरौः ( जाति, लक्षण रौर देशा की ) अन्यता । 
( भिन्नता की ) अन्वच्छदात्‌ ( प्रथकता कै भावसे) । 
त॒ल्योः ( दो एक समान पदार्था की ) ततः ( विवेकज 
ज्ञान से ) प्रतिपत्तिः ( पहचान हो सकती दे ) । 
उदाहरणार्थं कोई मनुष्य श्रपने बाग मे से सन्तरे तोड़ क्‌ 
दो यलो मे रखता जाता है। उनमें से छ् नागपुरी जाति के 
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है ओमोर कुल देशी । घर आकर उनको अलग-अलग जाति के 
श्रनुसार पहचान कर ह्वांट सकता दे । फिर छह बहत पके ईँ, ऊक 
कचं दै । उनकी पहचान मी कच्चे-पके के लत्तणों को देखकर 

। कर सकता दै । छख एेसे इलो के हँ जिन का फल मीठा होता 
है । उन को वह प्रथक थले मेँ स्खता गया, इसलिए थेले के 
देश से उनको पहचान सकता द । अव मानो उसने एक ही 
जाति के, एक दी वर्त कै, एक ही थेले में दो सन्तरे रखे, जो 
एक समान हयी रूप, रंग रोर नाप के थे । इन्दं तोडते समय उस 
को यद मावना उद्य हई कि प्रथमतोडा हृश्चा फल तो में 
इष्टदेव को चद़ाऊगा रोर पीले तोडा हआ गुरु को अपेा 
करंगा । परन्तु घर राकर उसको याद्‌ नहीं रहा किं उनमें से 
दनौन-सा पिले तोडा था ओर कोन-सा पी । विवेकज ज्ञान से 
वह दोनों मे अन्तर जान सकेगा । 

व विवेकज ज्ञान का स्वरूप कहते है- 


५४. तारकं सवे विषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
दर्थ तारकं ( तारक ) सवैविषयं ( सब विषयो का ) सर्वेथा 
विषयं ( विपय की पूर्वापर सब रवस्थाश्मो का ज्ञापक } 
क्रमं च (खर क्रम रदित शर्थात्त्‌ एकं साथ युगपद्‌) इति 
(ठेसा) विवेकजं ज्ञानं (विवेक से उत्पन्न क्ञान होता है) 
तारकं-जो संसार-सागर से तारने बाला, प्रतिमोत्पन्न, दूसरों 
के. उपदेश से स्वतन्त्र. दो } सवे विषयं जिस से इ मी अज्ञात 
न रहे । सवेथा विषयं =पूर्वापर क ज्ञान सदित । 





॥. 
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विवेकज ज्ञान कैवल्य का साधकदैया बाधक [इसे पर 

कहते. द 
षष्‌. सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवव्यम्‌ । 

र्थ सत्व पुरुषयोः ( सत्व बुद्धि श्रौर पुरुष दोनों की ) श॒द्धि 
“ “ “साम्ये ( शुद्धि की साम्य ्मवस्था होने पर ) कैवल्यम्‌ 
„ ` ( केवल्य पद्‌ प्राप हदोता दै )। 
विवेक ख्याति तो केवल्य की साधक दै, परन्तु विवेक ख्याति 
से उत्पन्न सिद्धि रूप ज्ञान उसका साधक नदीं । वह्‌ बाधक मी 
दो.सकता दै। ` 
. जव बुद्धि सत्त्व, रजस्तमोमल शून्य, पुरुष के प्रथकस्व अन्यता 
ख्याति मातर क्रियायुक्त, दग्धक्लेशबीज हे, तव वह्‌ शुद्धि के कारणा 
पुरुष सदश दै । उस समय मोगों के शरभा फे कारणा पुरुष की 
शुद्धि मी ओपचारिक श्र्थात्‌ कदने मात्र के लिएहीरै, वास्तव 
मँ पुरुष तो कमी श्रद्ध था दी नदीं । इस अवस्था में सिद्धयो 
तदित या बिना सिद्धयो के ही यह श्रवस्था प्राप्न द्योने परं 
कैवल्य पद्‌ कलाती हे । क्लेशबीज दग्ध होने पर न्य ज्ञान की 
कीर अवस्था नदीं रह सकती । 
 .. क्लेशो का श्रमाव होने पर कर्मविपाक का मी माव दहो 
जायगा । इस अवस्था मेँ सव गुण शपना-अपना कायं समाप 
करके पुरुष के सामने पुनः दृश्य रूप से उपस्थित नदीं दोगे । 


तैव पुरुष स्वरूप मात्र ज्योति, श्रमल शरोर केवली दो जायगा । 
नल कन्न | ६ 





ल, 
४. कवल्यपराट्‌ 
(3 
१. जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः । 
प्मथं--जन्म से, आरौषधि के सेवन से, मन्तरं के ्नुषठानों से, 
तप शरोर समाधि से उत्पन्न होने वाल्ली पांच प्रकार की 
सिद्धियां होती है । 
तीसरे पाद्‌ में जिन सिद्धियों को कदा गयादहे, बे सब 
समाधिजा सिद्धियां हे । यदि कोई योगी योगभ्रष्ट होकर दूसरा 
जन्म प्रहण करे तो उसे उसकी पूवेजन्मोपाभित सिद्धियां जन्म से 
ही प्राप्त दयो सकती हँ अथवा श्रोपधि, मन्त्र या तप का निमित्त 
पाकर प्रकार पा जाती हें। 


परन्तु जन्म, श्रोपधि,. मन्त्र तथा तप से उत्पन्न होने वाली 
सिद्धियां स्थिर नहीं रहती रौर शअहपवीर्या होती ह । उनको 
कल्पिता सिद्धियां कहते ह । समाधि से ्राने बाली सिद्धियां 
वासना रदित चित्त में श्मात्म-राक्ति की स्वामाविक बाद का 
परिणाम द। वेस्थिरमी होती ह ओर मष्ावीर्या मी । उन्हें 
श्रकल्पिता सिद्धियां कहते है । वासनाश्मों का बीज राग, देष ओर्‌ 
छमिनिवेश में रहता हे । चित्त जव वीतराग-मय-क्रोध हो जाता 
है शरोर अस्मिता मात्र रह जाती द, तब उस वासना रदित चित्त 
मे उन सिद्धयो का प्रादुभवि होता हे। 
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यद्यपि सिद्धियां आत्मा की शक्तियों की ही अभिव्यक्ति मात्र 
है, परन्तु उन का साधारं प्रकृति ही दै, इसीलिए कहते दँ कि-- 


२. जा्यान्तर परिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । 


अथे- जात्यन्तर ( जन्मान्तर में जो) परिणाम (` परिवतेन 
होता दै, वह ) प्रकृत्यापूरात्‌ ( प्रकृति के प्रवाद्‌ के कारणं 


होता हे )। 


रकति का प्रवाद्‌ टूट है । मौतिक देह के नष्ट दहो जाने से 
चित्तादि सूक्ष्म तत्वों का संघात जो न नदीं होता, वद तो श्चपने 
करम से प्रवाहित होता दी रदता है ओरौर नए शरीर का निर्माण 
केर लेता द । जेसे उसके संस्कारं होते है, तद्रूप दही वह्‌ दसरा 
देह धारणं करता दै । दे का बनना, बिगडना प्रकृति के 
परिणामो का फल है । श्मात्म-स्थिति मे कोई सिद्धि नदीं होती, 
सयुस्थान के समय वदि ख चित्त होने पर सिद्धियों का प्रादुर्माव 
होतादे। एक स्थूल देह ते दृसरे मे उत्रमण करते समयं 
चित्त जिन शक्तियों से युक्त रहता दै, उनको अपने साथ ले जाता 
हे। चित्त मी प्रकृति का रंग है श्रौर प्रकृति कै नियमों के 
्मनुसार प्रवादित होता है क्योकि प्रकृति स्वभावतः परिणामिनी 
है । अव यहं रका शती दे किं जव प्रकृति अपना कायै करती ही 
दे तो दूसरे जन्म में पूर्वोपार्जित सिद्धयो के प्रका पाने के लिए 
श्रौषधि, मन्त्राद॒ष्ठान थवा तप की शरावश्यकता क्यो कदी ¢ 
इसका उत्तर देते दै- 


1 कत 
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२. निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनाम्‌ वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 
्मथं- निमित्तं ( निमित्त मात्र है ) अप्रयोजकं ( प्रयोजक अर्थात्‌ 
बनाने वाला नहीं है ) प्रकृतीनां ( प्रकृतियों के ) वरण 
भेदः ( रुकावट का चूटना ) तु ८ परन्तु ) ततः ( श्रौषधि, 
मंत्र, तप से ) क्षेत्रिकवत्‌ ( किसान की तरद्‌ ) । 
श्मर्थात्‌ प्रृतियों के परिणाम में जो रुकावट आ जाय 
उसको दूर करना मंत्र, तपादि का काम ह, इसलिए वे निमित्त मात्र 
है न कि प्रयोजक । जसे किसान एक से दूसरे खेत में पानी शिर पर 
रख फर नदीं ले जाता, पानी के प्रवाद्‌ को रोकने बाली र्कावर 
को हटा देता है ओर पानी स्वत्तः बह्‌ जाता है । 
४. निमांण्चित्तान्यस्मिता माघात्‌ । 
श्चर्थं - निर्माण चित्तानि ८ नेक चित्तो का निर्माण किया आ 
सकता हे ) अस्मिता मात्रात्‌ ( अस्मिता मात्र से )। 
वासना रदित अस्मिता मात्र चित्त मे इतनी शक्ति होती ₹ै 
कि वह्‌ वैसे ही अनेक चित्त का निर्माण कर सकता है ओर 
` उनसे नाना प्रकार के कायं करा सकता ह । वे बहूत-ते निर्माण 
चित्त मी अपने-श्रपने काया को करने के लिए उतने ही शरीर बना 
लेते हे श्मौर वह अस्मिता मात्र चित्त अकेला- 


५. प्रवृत्ति भेद प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । 

अथे - प्रघ्त्ति भेद ८ सव की ्रहृत्ति की मिन्नता का ) प्रयोजकं 
( प्रयोजक होता हे ) चित्तं एकं ( वह एकं ही चित्त ) 
अनेकेषाम्‌ ( उन अनेक निर्माण चित्तां का) | 
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अर्थात्‌ सव निर्माणा चित्त उस एक चित्त की दी प्रेरणा के 
धीन कायं करते दै, स्वतंत्र खूप से कोई कायं नदीं कर सकते । . 

ठेसी आख्यायिका है कि कपिल मगवान्‌ ने पने शिष्य 
आरि सुनि को निर्माण चित्तद्वारा दी सांख्य शास्त्र का 
उपदेश किया था। यह ब्दस्य च्रास्लरि सुनि के शिष्य 
प॑चरिखाचायं ने अपने कदे सूत्रों मे प्रकारित किया हे। परन्तुवे 
सव चित्त अपने प्रयोजक चित्त के संकल्पानुसार कमे-संस्कारो से 
युक्त होगे ञ्रोर उन मे- | . 

६, तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । 
रथं - तत्र (उन मेँ) ध्यानजं (जो ध्यान से उत्पन्न चित्त है, वह्‌) 
ननारायम्‌ (संस्कारारय से रदित होता है) । 

र्थात्‌ समाधिजा प्रज्ञायुक्तं चित्त जो प्रयोजक दै, स्वतः 
संस्कारों से रदित रदता दै । निर्माण चित्तो के संस्कार उस पर 
्रपना प्रभाव नहीं डाल सकते ओर उनको जव वद्‌ चाहता है, 
फिर विलीन कर सकता हे, इसलिए वे अन्य प्राणियों के सदृश 
स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखते । न उन को वंघन हे, न मोक्ञ । वे तो 
योगी के हाथ मेँ यंत्रवत्‌ कायं करते हैँ, क्योकि 

७. कर्माशुक्लक्रष्णं यो गिनस्तिविधमितरेषाम्‌ । 
्र्थ- योगी के कर्मन तो शक्ल होते दै, न कृष्ण । अन्य लोगों 
के कमं त्रिविध होते द- 

१) पुण्यात्मक (र) पापात्मक (३) मिथित । विदित, शास्तोक्त 

कर्म शुक्ल शरोर निषिद्ध कमं क्ष्ण टोते हे\। 
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€. ततस्तष्टिपाकावुुणानामेवाभिव्य्ति्वासनानाम्‌ । 
थ- ततः तत्‌ (उन त्रिविध कर्मो कै) विपाक (फल देने योग्य 
| अवस्था रूपी परिपाक के) शरनुगुणानाम्‌ (श्रनुसार गुण 
वाली ही) वासनानां (वासनाश्च की श्रभिव्यक्ति होती है) । 
श्र्थात्‌ श॒क्लों के फल्‌ देने योग्य होने पर पुण्य करने की 
वासना उदय होती है, मिधित कर्मा से मिश्रित वासना का 
्रादुर्माव होता ह रौर छृष्ण कमा के फल देने योग्य पकने पर 
पाप कर्मो की चासना का उदय होता है । 
 . परन्तु वे कमी नष्ट नहीं होती 
९. जातिदेरकालव्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्का- 
| रयोरेकरूपत्व ति्‌ । 
इर्थ- जाति ( जन्म ) देश ( लोकलोकान्तर ) काल ( अनेक 
युगो के बीतने पर मी) व्यवहितानामपि (ह्लिपी रहने पर 
मी उन का ) ्रानन्तयं ( तांता बना रदता दं ) स्मृति 
संस्कारयोः ( स्सति र संस्कार दोनों का ) एकरूपत्वात्‌ 
( एकं स्वरूप होने के कारण ) । 
जसे एक दश्च से दृसरे दश्च में चले जाने से या बहत समय 
चीत जाने पर भी स्ति बनी रहती हे, इसी प्रकार कितने मी जन्म 
- दहो जाने के पश्चात्‌ श्ननेक युग न्यतीत हो जाने पर भी, चादे जन्म 
किंसीमी देश्या लोकमेंक्योन हो, वासनाए बनी ही रहती है 
क्योकि वे पूवं संचित संस्कारोका ही तो परिणाम ह| स्मरति 
शओओौर्‌ संस्कार एक ही वस्तु है। ^ -4 + 








| १०४ |] 
` इन वासनाञ्मो का प्रारम्भ कव हृच्या १ इस पर कहते द कि-- 
१०. तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ । 
रथं तासां ( उन वासनाञओं का अनादित्व मी दै) च ( श्रौ 
रथात्‌ नन्तं ही नदीं ) आशिषः ( श्मारीप श्र्थात्‌ 
मे सदा जीवित रह मेरा कुराल हो, इस वासना के ) 
नित्यत्वात्‌ ( नित्य रहने से ज्ञात होता द ) । 
वासना नादि है, यह प्रत्येक प्राणिमात्र में जीवित रह्‌ कर 
सदा सुखी रहने की नित्य इच्छा से प्रमाणित दै । शरोर वे- 
११. दतफलाश्रयालम्बनैः संग्रदीतत्वादेषाममावेतदमावः । 
श्रथे- देतु ( कारण ) फल (पूर्ति रूपी फल जो जाति, आयु चौर 
मोगो के रूप मेँ प्रतिफलित होते दँ ) आश्रय ८ चित्त 
जिसके श्राधित वे रहती हं शरोर) आलम्बने; (लम्बन 
श्र्थात्‌ मोगों के विषय, चारों से) संग्रहीतत्वात्‌ (संग्रहीत, 
एकत्रित होने के कारण) एषां (इन चारों के) अभावे 
(अमाव होने पर) तदभावः (उन मावनाश्ों का मी अमाव 
हो जाता दहै) । . 
पांचों क्लेशा ओर उन से होने वाले कर्मा के विपाक जाति 
श्रायु श्रौर मोग देते हः-यह्‌ पदले कदा जा चुका द । उन अच्छ 
बुरे मोगो के संस्कार चित्त पर पड़ते रदत हँ । वे संस्कार ही 
वासना के कारण हे । चित्त संस्कारो का राशय र्थात्‌ जमा 
रहने का स्थान हे । इसलिए वासना का फल जन्म, अराय ओर 
मोगद्टीह जो मोगों के विषयों श्र्थात्‌ ब्द, स्पा, रूप, रस, 





| १०५ ] 
गंघ को पकड़ कर या उनका श्रालंबन रख कर इच्छाकारूप 
घारणा कर लेती है । यदि उक्त चारों का श्रमाव हो जाय तो 
वासना का मी भाव मिट जायगा। वासना को निमूल कर देना 
ही मोक्तञ कहलाता है । मोक्ञ क्या हे ¢ “वासना तानवं यत्‌ 
शमर्थात्‌ वासना कौ तु करना ही मोल्त कहलाता है । गीता में 
कदा दे | 
"नासतो विद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः ॥' 


दर्थात्‌ श्रसत्‌ का कमी माव नदीं होता श्यौर सत्‌ का कमी रभाव 
नदीं होता । यदहं वासनाश्च का हेतु, फल, आश्रय शौर 
श्ालम्बनके साव के साथ होना कहा गया है श्रौर इनके 
श्ममाव हो जाने पर श्रभाव कहा गया है। इसते क्या श्चमिप्राय 
है ? क्योकि उन भावात्मर्को का न कभी श्ममाव संभव है ओर 
उस हालत में वासनां कामी भाव सम्भव नहीं। इसलिए 
देखना चाहिए किं इन का क्या स्वरूप है १ हम जानते दँ कि 
धमी का कमी श्रभाव नहीं होता, केवल धमां का परिणाम होता 
रहता है । यहां क्लेश चित्त के धमे हँ, कम पदार्था का क्रिया रूप 
धमं दै, जन्म-आयु श्चरीर के घमं हे, मोग रौर उनके संस्कार 
चित्त के धर्म हे ओर वासना भी संस्कार कारूप होने के कारण 
चित्त का घमं हे । जगत के सब पदार्थो कां रूप मीदश्य का 
घर्म ह । सांख्य के . ्रलुसार जो चौबीस तत्त्वं बवे भी 
रकरति के विकार होने के कारणा त्रिगुणात्मिका प्रकृति के धमं हे । 
` घरी केवल प्रकृति है शरोर धर्मा के स्वरूप का अतीत शर्थात्‌ भूत 
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-शओौर्‌ नागत श्र्थात्‌ मविष्य मेँ अभाव होता दै ओर वतमान 
के स्तण में भाव होता हे। यह्‌ बात अ्रगले सूत्र मेँ कदी जाती 
हे कि- 
१२. श्रतीतानागत स्वूपतोऽस्त्यध्वमेदाद्धर्माणाम्‌ (ज्रभावः) । 
ध्र- तीत ( गये ) अनागतं ( ओर नदीं आए समय कै 
श्रनुसार ) स्वरूपतः ( स्वरूप से ) श्रध्वभेदात्‌ ( भूत 
भविष्य कै प्रवाहु-मेद्‌ के कारय ) रस्ति (होता दहे) 
धर्माणां ८ धर्मा का ) श्रभाव । ओओर- 
१३. ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः । 
अथं -ते वे धमे) व्यक्त सुक्ष्माः (ज्यक्त श्रौर सूक्ष्म रूप में रहते 
हे ) गुणात्मानः (सत्वरजस्तमोगुण वाले) । | 
रथात्‌ वे धमं तीनों गुणों के व्यक्त . होने पर भावार्मफ 
- मोर सुक्ष्म रूप में रहने पर अमावात्मक कदे जाते हँ । सारा 
; जगत तीनों गुणों की, विषम अवस्था मेँ व्यक्त होता है ओर 
> साम्यावस्था में अव्यक्त हो जाता हे। उनकी व्यवत दशा को 
 वतंमान कहते ह ओरौर अव्यक्त दशा को भूत, भविष्य । उनकी 
अममिनव्यक्ति का प्रवाद्‌ रूप यद्‌ परिणामी दश्य हे । परन्त॒- 
१४. परिणामेकतवादस्तुत्चम्‌ । 
` श्मथं- परिणामेकत्वात्‌ (परिणाम में एकता का भाव रहने फे 
कारण) वस्तुतत्वम्‌ (धर्मी रूपी वस्तु-तन्त्व भाव से रहता 
दे) । । 
श्रतिः धर्मी मे घमां का परिणाम दोता रहता हे, ` परन्तु 
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धर्मी का वस्तु-तत्व नहीं बदलता । जेसे सुवणं में श्ननेकों 
श्ाभूषणों की विरति रूपी परिणाम होता है, परन्तु सुवणं सदा 
सुवा दी रहता दै । रुई से धागा रौर वस्त्र बनने पर मी रई 
रूपी वस्तु तत्व वदी रहता हे । 
ऊपर यह दिखाया गया कि बाह्य दृश्य मेँ परिणाम का रूप 
कैसा है १ अव यह जानना मी ्रावश्यक ह कि चित्त जो स्वयं 
परिणामी दे, उसका दृश्य से संबंध होने का क्या परिणाम 
होता दे? । 
.- . १५. वस्तुसराम्येऽपि चित्तमेदात्तयोरविभक्तः पंथाः । 
श्रथं-- वस्तुसाम्ये (वस्तु एक समान रहते) शपि (मी) चित्त 
भेदात्‌ (चित्तो की भिन्नता से) तयोः (प्रत्येक चित्त ओर 
उसी एक वस्तु दोनों का) विभक्तः (मिन्न-मिन्न) पंथा 
(रास्ते अर्थात्‌ धारणाय) होती हे । 
जैसे मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, सोतेली मां उसी वालक 
से द्वेष करती है शरोर उसी बालकं से कमजोर वालक उससे भय 
मानते है । इसलिए प्रत्येक चित्त का ज्ञान वस्तुतंत्र दोते हुए भी 
 छपने-्रपने संस्कारो के वद भिन्न-मिन्न होता हे, ओ्ओोर-- 
१६. न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किम्‌ स्यात्‌ । 
र्थन (नदीं है) च (ओर) एक चित्त तंत्रं (एक चित्त के परतंत्र 
शर्थात्‌ परिणामी चित्त की अनेक अवस्थाश्यो के अधीन 
वस्तु ज्ञान होने पर) वस्तु (घमीं दृश्य पदाथ) तत्‌ (वह्‌) 
प्रमागाकं (भिन्न-मिन्न ज्ञात होने के कारण प्रमाणक नहीं 
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रहेगा, यदि एेसी शंका की जावे) तदा (तो मी) किं स्यात 
(क्या हुञ्मा) अर्थात्‌ यह्‌ शंका चथा हे । 


प्रमाया मेँ प्रमाता को प्रमेय वस्तुका यथाथं ज्ञान होता दै, 
परन्तु जब एक ही वस्तु को सब लोग अपने-शरपने चित्त की 
मावना के श्रनुसार भिन्न-मिन्न देखते है अर एक चित्त मी पने 
परिणामी स्वभाव कै कारण कमी एक दृष्टो से तो कमी दुसरे 
दृष्टिकोगा से देखता हे तो उस वस्तु का यथाथ ज्ञान कमी किसी 
को नहीं हो सकता रौर वह वस्तुतच्व श्यप्रमाणक सिद्ध दोगा 
इस शंका कौ व्रथा की दाका ककर उसका समाधान अगले सूत्र 
मेँ करते द-- 


१७. तदुपरागोक्षत्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । 


थं तत्‌ (वह) उपराग उपेच्चत्वात्‌ (उपरति या उपेक्ञा की ष्ठि 
से) चित्तस्य (चित्त की) वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ (ज्ञात या श्मज्ञात 
वस्तु होगी) । 


यदि उस वस्तु को उपेत्ता की दृष्टि से देखा जायगा तो कहं 
ज्ञात रदैगी आओोर जितनी ध्यानपूर्वैक बारीक दृष्टि से देखी 
जायगी, उतना ही उस वस्तु का ज्ञान सत्य होगा । 


परन्तु जब हम चित्त की ्त्तियो को देखते है, तब धर्मी चित्त 
की घमं रूपी बदलती रहने वाली ध्रत्तियां प्रमेय कदी जाती है मौर 
देखने वाल्ला पुरुष न बदलने वाला प्रमाता सिद्ध होता ह । यही 
` चात रागे कटी जाती दै-- 
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१८. यदा ज्ञातारिचत्तवरततयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । 

अथे--यद्‌ा (जव) ज्ञाताः (ज्ञान का विषय होती ई) चित्तवृत्तयः 
(चित्त कौ व्रत्तियां) तत्‌ प्रमोः पुरुषस्य (तो उस चित्त के 
स्वामी पुरुष के) परिणामित्वात्‌ (अपरिणामी होने के 
कारण) वे ज्ञान का विषय वनती हँ । क्योकि-- 


्‌ १९. न तसस्वामासं दृश्यत्वात्‌ । | 
रथ-न (नदीं हे) तत्‌ (वह चित्त) स्वाभासं (स्वयं चैतन प्रकाञ्च- 
युक्त) दश्यत्वात्‌ (श्य होने के कारण) । १ 
चित्त को ज्ञाता नदीं कद्‌ सकते, यह्‌ स्वयं दीखने वाली वस्तु 

है । उसे देखने वाला उससे भिन्न होना चादिये, क्योकि- 


| २०, एक समये चोभयानवधारणम्‌ । 
श्मथ-एक समये (एक ही समय युगपद्‌) च (दी) उमय (दोनो, 
देखना आर दीखना) अनवधारणम्‌ (वह चित्त स्वयं 
धारण नदीं कर सकता) । 
जब कोद पने से श्न्य को देखता हे, तो वह्‌ स्वयं उसी 
समय शरपना दृश्य नहीं बन सकता । यदि कदो कि चित्त को 
देखनेवाला परिणामी पुरुष क्यों मानना चादिए, उसको देखने 
वाला कोड दूसरा अवान्तर चित्त हो तो-- 
२१. चित्तान्तरद्श्यते बुद्धिबुद्धरतिग्रसङ्धः स्म्रतिसंकरश्च । 
अथं--चिनत्तान्तर (दसरे न्य चित्त का उसे) दृश्यत्वे (दृश्य 
। मानने पर्‌) बुद्धिबुद्धः (एक बुद्धि के पीले अन्य बुद्ध, 
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उसके पीले तीसरी, चौथी अनेक दबुद्धियां मानने का) 
ञ्ति प्रसंगः (अति प्रसंग श्रथवा अनवस्थित्व दोप 
श्राता दै) स्ति संकरश्च (रोर अनेक बुद्धिर्यो के 
विभिन्न ज्ञानों का संकग्ण (मिश्रण) होने से श्रांत ज्ञान का 
प्गिाम होगा) । ` 
इसलिए एक ही चित्त को मानना चाहिए, जिस की इत्ति 
को रश्य रूप से देखने वाले पुरुष का अपग्यिामी होना सिद्ध 
होता है। श्रव यह समना रह गया कि पुरुष चित्त की चरत्तिरयो 
का द्रष्टा कंसे बनता दे, जवकि वह श्रपरिणामी है ? यद शगले 
सूत्र मे कहते दै 
२२, चितेरप्रतिसकमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ । 
श्मथे- चितेः (पुरुष का चिति शक्ति के) प्रतिसंक्रमायाः (जो 
 क्रिसीके प्रति संक्रमण: न करती रथात्‌ गति वाली 
नदीं दोती) तदाकारापत्त (बुद्धि से तदाकार प्राप्त करने पर) 
स्वुद्धिसंवेदनम्‌ (श्मपनी बुद्धि के ज्ञान वाली दयो जाती 
` दै) इसलिए-- 
२३. द्रष्टृद्शयोपरक्त' चित्तम्‌ सर्वाथम्‌ । 
छ्मधे- द्रष्ट्‌ दश्योः (दरष्टा श्चौर दृश्य दोनों से) उपरक्तं (रंगा 
हुश्या) चित्तं (चित्त) सर्वथिम्‌ (सव विषयों को ग्रहण 
, ` करता है) ओ्रोर-- | 


२४. तदसंख्येयवासनाभिर्चित्रमपि पराथं संहत्यकारित्वात्‌ + 
द्मे - तत्‌ (वद चित्त) असंख्येय (असंख्य) व्रासनाभिः ` (वास- 
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नाञ्मों से) चित्रं (चित्रित अर्थत अङ्कित) अपि (मी) 
पराथ (दूसरे अर्थात्‌ पुरुष का कार्यं करता है) संहत्य. 
कारित्वात्‌ (द्रष्टा मोर दृश्य दोनों से उपरक्त होने के 
कार्या) । 
 : क्योकि दृश्य पुरुष के लिए भोग श्मौर अपवर्गं कदा जा 
चुका, है । “मोगापवर्गाथं दृश्यं भोगार्थं पगर्थत्वात्‌ स्वार्थ 
संयमात्‌ पुरुष ज्ञानम्‌ः--देखे सूत्र ३५, पाद्‌ ३ की व्याख्या । 


यदं तक वासना रौर चित्त का संबंध कदा गया । चित्त ही 
वासनाश्रों का श्राश्रय हे, मोग उनके श्रालम्बन है, कर्मो के 
विपाक रूप जन्म, आयु ओर मोग फल दै रौर क्लेश काग है । 
ये चारों सत्वरजस्तम तीनों गुणों के धमं है रौर तीन गुणो 
रकृत के धमं द । इसलिए धर्मा के व्यक्ताग्यक्त होने से प्रकरति के 
समस्त दृश्य मे परिणाम होता दीख रदा ह । प्रकृति, जो घमीं 
हे, तत्व खूप से बनी. गदती ह । धर्मो के व्यक्त होने को उनका 
माव शरोर व्यक्त होने को रभाव कहते है । इस अर्थं ते 
वासनाश्यों का, उनके चतुर्विध कारणादि का अभाव होने पर, 
अभाव कदा गया है । परन्तु पुरुष स्वयं अपरिणामी है भौर 
उसकी चितिशक्ति अथवा चेतनपने का धमे कमी अव्यक्त नहं 
दोता, सदा एक समान ग्यक्त रहता हे । केवल बुद्धि ओर उस के 
घर्मा से अध्यस्त होने पर परिणामी-सा प्रतीत होता दै । वह्‌ 
स्वयं प्रकाशमान दै, बुद्धि ओर उसके धमे प्रकाश्य है। सैसे पानी 
को तरंगा पर प्डने बाला प्रकाशा दिलता हुश्रा-सा दिखाई देता 
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2. वास्तव मे प्रकार नदीं दिलता, दिलता दे पानी । इसी तरद्‌ 
चिति शक्ति को समे । ठेसा जानने वाला विशोषदशौं कृताथ 
हो जाता दे, क्यांकि-- 
२५. विशेषदर्दिन श्रात्मभावभावना निवृत्तिः । 
स्थ वरिरोषद्रिनः (विशेषदीं की) आत्मभाव मावना (अहंता 
की. मावना, जो बुद्धि या चित्तसे तादास्म्य होने. का 
परिणाम द) निवरत्तिः (निच्रत्त हो जाती हे) । 

(देखे पाद २, सूत्र & श्चौर २० की व्याख्या) । द्रष्टा श्मौर 
दृश्य का संयोग ही हेय का हेतु दै, दृश्य चाहे बाह्य इन्द्रियों का 
ज्ञान स्वरूप हो, चाह चित्त को चित्रित करने वाली वास्तनाओं कै 
ह्प में हो । इसके उपरान्त- 

२६. तदा विवेकनिम्नं केवव्यग्रारभारं चित्तम्‌ । 
छ्मथ- तदा (तव श्रात्मभाव मावना के निवत्त होने पर) विवेक 
निम्नं (वित्रक के नीचे दवा हृश्ा, विवेकपूणे) चित्तं 
(चित्त) कैवल्य प्राग्भारं (केवल्य, की प्रागावस्था र्थात्त्‌ 
पूर्वावस्था के भार से कैवल्य की शरोर श्युक. जाता द) । 
जसे पानी का प्रवाह उपर से निम्न धरातल पर बहता है 
वैसे दी जो चित्त वासनाश्च के दवाव से दृश्य की मोर वद्‌ रदा 
था, बही भ्रव विवेक के वोम से केवल्य की ओर वहने लगता दै । 
परन्तु-- ॑ | 1.1 
२७. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 
भ्मर्थं- तत्‌ (उस चित्त मे मी) हविद्रेषु (बीच-बीच में व्युत्थानं 
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के समय अर्थात्‌ चित्त की कमजोरियों से) प्रत्ययान्तराशि 
(ठदर-ठहर कर्‌ व्युत्थान कै प्रत्ययो का उद्य होता रहता 
दे) संस्कारेभ्यः (व्युत्थान के संस्कारों की प्रवलता कै 
कारणा) । 
उन को हटाने के लिए-- 


२८. हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 
अथ -- दानं (दान) एषां (उन का) क्लेशवत्‌ (क्लेशो के हान 
करने के पूवे कथित साधनों सदश) उक्तम्‌ (कदा गया है) । 
जसे क्रिया योग द्वारा तु करके प्रतिप्रसव करम पूर्वक ध्यान 
द्वारा क्लेशो का दान कहा गया हे, वैसे ही इनका हान समना 
चाद्विए । दैखें दसरा पाद्‌ । 
२९. प्रसंख्यानेऽप्यङुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्ध्ममेधः 
समाधिः । 

अथे प्रसंख्याने शपि (ऊपर के सूत्रों मे विवेकनिम्न कैवल्य. 
प्राग्मार चित्त की श्रवस्था, जिसमे कमी-कभी कमजोरी के 
कारण क्लेशञ-कर्मा के संस्कासें के ब्युत्थान रपी द्रौ का 
स्वेथा भाव नदीं ह्या दे, वहं अवस्था प्रसंख्यान कही 
गई है, उसमे मी) अङ्कसीद्स्य (जिस योगी का चित्त गिरा 
नहीं है, इत्सित होकर अवसीद्‌ नहीं हृ्या हे, तव) 
सवेथा विवेकख्यातेः (सवेथा विवेक के पणं प्रकाश से ) 

धमं मेषः (घमंमेष संज्ञक) समाधिः (समाधि होती है) । 
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३०, ततः कलेशकमं निच्रत्तिः । 
द्मथे-- ततः (उस धम मेघ समाधि से) क्लेरा कसं निधत्त (क्लेद 
शमर कम से द्टकारा मिलता दै) । 


जैसा गीता मेँ श्री मगवान का उपदेश दे-- 


टद्धरेतासनामानं नारमानमवसादयेत्‌ (६-५) 


प्रसंख्यान, विवेकख्याति ओर घमं मेघ समाधि --तीनों चित्त 
की ञअवस्था-मेद के नामदै। ख्याति श्यौर ख्यान एकाथी शब्द्‌ 
है, एक में क्तिन्‌ प्रत्यय है, दूसरे में ल्युट्‌ प्रत्यय । स्यान 
के पू ्र ओर सं उपसगे लगाने से प्रसंख्यान शब्द्‌ बनता दे 
रथात्‌ जिस अवस्था मे प्रकषे रूप से सम्यक्‌ प्रकारेण ख्याति 
हो, वह श्मवस्था प्रसंख्यान कहलाती दै। उसमें मी क्लेरा- 
कर क संस्कारे का स्वैथा श्रमाव नहीं होता, परन्तु जब चित्त 
त सर्वथा विवेक का प्रकाश मेघवत्‌ ह्वा जाता दै आर क्लेश-कम 
क संस्कार निवत्त हयो जाते दै, उस अवस्था मेँ चित्तरूपी धमं 
का धम विवेकल्याति म बदल जाता दै। उस समय चित्त 
लमाधिस्थ दयो जाता है । श्रसंख्यानेऽपि' कदने का तात्पये यह 
हे कि यां तक क्लेश-कमौ के संस्कार योगी को गिरा सकते हं । 
यां मी जव वह नदीं गिरता, तव वह उनसे सुरच्तित होता हे । 
व्योकि धम मेय समाधि कै उपरान्त दी उनका हान होता हे । 
उस समय योगी की अवस्था जैसी दती दे, उसका लत्तया 
श्रगले सूत्र मे कहते दै-- | 


९2“ 


३१. तदा सर्वाविरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्ेयमस्पम्‌ । 
शं -- तदा (तव) सवं (सव) आवरण (प्रका को ठकने वाले 
परत रूपी) मलापेतस्य (मल दूर हो गया हे जिसका 
उस को) ज्ञानस्य (ज्ञान के) अनन्त्यात्‌ (अनन्त हो जाने 
से) ज्ञयं (हश्य रूपी ज्ञ य) ल्पम्‌ (थोडा-सा किञ्चित्‌ 
रह जाता दहे) अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ स्वप्नवत्‌ दीखने 
लगता है । शओोौर-- | 
३२. ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिगु णानाम्‌ । 
र्थ-- ततः (उसके पश्चात्‌) छतार्थानां (कृताथ) गुणानां (गुणों 
कै श्र्थात्‌ जिन गुरणा ने पना मोग शौर मोत्त देने 
का श्रथं अर्थात्‌ कायें समाप्र कर दिया है, नके) 
परिणिमक्रमकी समाप्नि दहो जाती हे। 
जव गुणो का परिणाम क्रम समाप्र हो जातादहै, तव वे 
= व्यक्त दशा मे विलीन हो जाते हं । अर्थत्त-- 
३३. क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर््राह्यः कमः । 
अर्थ त्तया प्रतियोगी (एक क्षण केः पीले दूसरे क्षण में) 
परिणाम (परिवतन जो) पर (प्रथम से) सन्त (न्त 
तक) निर्ग्राह्यः (ग्रहण किया अर्थात्‌ जाना जाता है) कमः 
(वह क्रम कहलाता हे) । 
द्वं सूत्र मे चित्तस्थ गुणो का परिणामक्रम निर्दिषटहै। 
पहले गुणो का परिणाम प्रधान श्रव्यक्तं से श्ारम्म होकर दृश्य 
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ॐ प्रसवाभिमुख मोगाथे था। फिर योगी ने उनको उलट कर 

प्रतिप्रसव क्रम से प्रवाहित कर दिया, यदं तके किं फिर वे कायं 

के कारण मे विलीनीकरण द्वारा अव्यक्तं दशा में समाप्तहो 

गये, जिसका अथं श्रपवगे था। इस प्रकार गुणो के परिणाम 

स्वरूप दृश्य का मोग श्रौर अपवगं दोनों अथं पूरे हो गये । तव-- 

३४. पुरुषाथं शल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूप 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति । 

अथे पुरुषार्थं (मोग श्रौर श्रपवगे रूप शथे) शून्यानां (जिन 

का शून्य हो चुका दै, उन) गुणानाम्‌ (गुणों का) प्रति- 

प्रसवः (कायं का कारणा सें विलीनीमाव) केवल्यं (केवल्य 

मोत्त है) स्वरूप प्रतिष्ठा (पने स्वरूप में प्रतिष्ठा) वा 

चितिशक्तेः (चिति शक्ति की) इति । 

जव गुणों का प्रतिप्रसव क्रम समाप्त होने पर वे अपने कारण 

महत्‌ तत्त्व सदित अन्यक्त मे विलीन हो गये, तब चिति शक्ति, जो 

सदा श्रपरिणामिनी थी, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई, क्याकि 

उसके ध्यस्त होने के लिए कुह नदीं रदा । वह केवल रह गड, 

इसीलि९ इस अवस्था को केवल्य कदा जाता हे अर्थात केवल 





सद्गुरुदेव-प्रणीत अन्य प्रकाशित अ्रन्थ-रत्' 
१. शक्तिपात--यद छोटा-सा सूत्रात्मकं प्र॑थ परम्परागत 
दोवी राक्ति-सम्पात के विघान एवं योग-विज्ञान के दारोनिक सिद्धांतों 
का पूवं म्रन्थ हे । मू० १) । 


२. साधन संकेत (दितीयाव्त्ति)- यह साधन-सम्बन्धी 
ग्रंथ मी महायोग का साधन करने वाले साधको के हिताथे लिखा 
गयाद्‌ं । स ।|)। 

२. 2€९8६7128 5112] (ए081151)- यह पूवे ग्रथ 
यो ग-शाल्र-कथित ्राधागरभूता कुण्डलिनी मदहादावित के विशेष 
विज्ञान कादै। जो लोग साधन परायण द एवं अपनी साधना 
का उत्कषे करना चाहते द, ठेते योग से श्चनभिज्ञ परमाथ-परायणा 
जज्ञासां ॐ लिए यह्‌ पुस्तक परम उपकारी हे । मू० ५) 

%. सौन्दर्यं लहरी (दितीयाघ्र्ति संशोधित एवं परिवधित)- 
सौन्दयं लहरौ पूज्यपाद श्री राङ्राचायं का मगवती महामाया 
जगदम्बा की स्तुति का स्तोत्र-्र॑थ है जो श्तीव गृ एवं ्माध्या- 
त्मिक माव से परिपू है। श्री स्वामी जी महागज ने इसकी ददी 
तै श्राध्यात्मिक व्याख्या की है। महामाया आददाति कुल 

कुण्डलिनी देवी के वास्तविक रूप का वणेन करिया ह शरौर मन्व 
द्ास्च्र कथित श्रीविद्या के ग्हस्य को श्रच््वी तरह्‌' समाया है। 
यह्‌ काविंत-साघन का अपूव व्र॑थ हे । मू ५) । 


५. ्रात्म प्रवोध--यद पुस्तक श्री स्वामी जी कै समय. 
समे, पर लिखे गये विविध लेखां का संकलन ह । इन लेखों मे 


एक क त श | क 





साधकों के लिए मनोनिग्रह, - आत्म-शांति, आात्म-ददोन शादि 
जसे आवश्यक तथा जटिल विषयों पर श्रत्यन्त सरल एवं हृदय- 
ग्राही ठङ्ग से प्रकाश डाला गया ह । पुस्तक साघकवगे के लिए 
पद्‌-प्रदरोक का काम करती ह खौर अति उपयोगी ह । मू १) । 

६. अध्यात्म विकाप्ष--इस पुस्तक में श्री स्वामी जी. 
महाराजने ज्ञान की सातो भृमिकाश्चों का बड़े सरल एवं सरस | 
प्रामाणिक ठङ्ग से वणेन किया है । मू० १॥) | | 

७, वेदिक योग परिविय--इस पुस्तक में वेदां के ही 
श्राघार पर योग का वास्तविक अथे, मागे र लक्ष्य दर्शाया है। 
पातञ्जल तथा ह्रुण्डलिनी योग मी निस्सन्देह वैदिक योगमार्गं हँ 
तथा इनका मी लक्ष्य एकमात्र ब्रह्मप्रापि है- यह मली-भांति सिद्ध 
किया गया ह । इस विषय मेँ रुचि रखने वाले जिज्ञासु के लिए 
ञ्रनुमवी महात्मा की यद्‌ कृति अत्योपयोगी सोपान है । मू० ३) 

€, प्राणतत्व-जेसा कि पुस्तक केनाम सेदहीस्पष्टदै, 
इसमें प्राणतत्व के विषय मेँ स्पष्टीकरण किया गया ह । मू2 १) । 

९, प्ावन-पथ--इस पुस्तक में ब्रह्मचारी श्री रिवोप्‌ 
प्रकाश जी ने साघन-सम्बन्धी कु एेसे अनुभूत खुावों सदित 
्रावश्यक ज्ञातव्य को प्रकट किया ह जिन पर चलने से साधक कौ 
साधन में श्रमो गति सहज संमव ह । मृ० १) । 
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-ः प्राप्ति स्थान :- 
[१ संन्यास श्राश्रम, देवास (मणप्र०) । 
[२] विज्ञान मन्दिर (विज्ञान प्रेस), ऋषिकेरा (उ° ५ 8) । 









